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दोन्वर्पोया प्रिया और पाँच वर्षीया कविता के नाम-- 


पडोस के दा प्यारे बच्चे, जो इस पुस्तक के 
लिखने के दोरान अवसर मेरे साथ खेलते थे, 
और अक्सर अपन माता पिता को चकक्‍मा 
देकर मेरे पास चत्र आया करते थे। 


आमुख 


यह पुस्तक न तो इतिहास है और न ही किसी का जीवन चरित। वस इसम मेरी 
बुछ यादें हैं जो बातचीत के लहजे मे कही गयी हैं । यह अलग बात है कि इसमें 
भारत के इतिहास के एक महत्वपूण दौर से सबधित एतिहासिक और व्यव्तिपरक 
तथ्य भी हैं। 
मेरे अनेक मित्रा ने मुझसे अपने सस्मरण लिखने का आग्रह कई वार क्या 
और हर बार मेरा यही उत्तर रहा यातों निम्‌कक्‍्त होकर लिखूगा या कतई 
नही लिखगा ।” इस पुस्तक का लिखने म मेरा मागदटान मुख्य रूप से एक दृष्टि 
न किया है जा मुझे फ्रेडरिक मसन के तेरह्‌ खड़ो वाले ग्रथ 'नेपोलियन एत सा 
फेमिल' के पाचवें खड की प्रस्तावना पढकर प्राप्त हुईं थी। दसमे वे लिखते हैं 
* समय आ गया है कि अब हम क्सी लोकप्रिय 'यक्ति के सावजनिकः जीवन, 
जिस पर इतिहास अपना दावा कर सकता है और उसके निजी जीवन म, जिस 
पर इतिहांस का कोई दावा नहीं है निरधक भिनता दिखाता बद कर दें। 
हमारे सामने मात्र व्यवित हो। व्यक्ति का चरित्र उसकी प्रकृति के समान 
भविभाजित होता है । जब कोई व्यवित एतिहासिक भूमिका अदा कर चुका 
होता है तो वह इतिहास का हो जाता है। इतिहास के सामने जब भी वह पडता 
है, इतिहास उस अपनी गिरफ्त म ल लता है क्याकि उसके अस्तित्व की नगण्य 
से-नगण्य वस्तु उसकी भावनाओं को भ्रज़्ट करनेवाली कोई भी तुच्छ उक्त 
और उसकी आदतों के वारे म कोई भी मामूली-सी वात उसके विपय मे नय्री 
जानकारी देती है। अगर उसम कीई बुराई या अस्वाभाविक रभगन या उसकी 
प्रवत्ति का कोई भद्दा पहन हांता है तो मुझे दुख होता है क्यांकि इतिहास म यह 
सभी आ जायगे । और अगर वह भगा या पगु है तो यह भी इतिहास बता देगा। 
इतिहास उसके मुह से तिकले शा को इबचद्दा करेगा चाहें वे प्यार में अस्फुट 
स्वर मे ही कहे गये हा ) वह उसकी प्रेमिकाओ स पूछताछ करंगा, उसवः 
चिकित्सक से बात करेगा उसके सेवक से सवाल करेगा और उसके मन की 
सारी बातें जानन वादे से प्रश्न क्रेया । अगर कही उसके हाथ उसकी रोकड- 
बही हाथ लग गयी तो वह्‌ उसका वारीवी से अध्ययन करेगा और बतायेगा कि 
उसकी सेवाआ की व्यवस्था का भुगतान क्सि तरह क्या जाता था उभने क्सि 
तरह धन बटोरा या जुटाया ओर वह अपने पीछे क्तिती सपत्ति छोड गया। वह 
उसके कफ्न की हटाकर देखेगा कि वह किस रोग से ग्रस्त हाकर मरा और जब 


मृत्यु उसके सामने थी तो उसके मन मे अतिम आया था। जिस दिन से उससे 
इतिहास मे अपनी भूमिया अठा वरन गा प्रयत्त क्या उसने उत्ती लिन अपन 
जापको उद्े हे दिया । 
यही तरीका अपनाने से इतिहास सिफ राजनीतिक ब्यौरा और किस्सा 
भर नही रहगा बल्कि मानवीय रूप जे लंगा। इतिहास तारीखों और शब्दा 
नामा और तथ्या वा कातानक्रम जाक तन ने रटयर बुछ एमी वस्तु बन जायेगा 
जा आपको जीत-जागत जीवन वी याद दिलाने दगंगा। उस जीवन वी जिसमे 
में अभ्यि मज्जा वी गध आती है. थम वा स्वर और पीड़ा वा चीसार 
सुनायी दता है जिसमे उद्दाम भाव वेजि वरत हैं जौर जिसम से अत मे ऐसे 
>ग्रक्ति का ढाँचा तथार हांगा जिससे हम भ्रातभाव मे मित्र सके। 
क्या कहते हैं आप--एि कविता को मानवता के सभी उद्दाम भावा को 
अभियकित दने माटक को उह मच पर दर्शाने और क्या-माहित्य बी वल्पना 
के आधार पर उरें फिरख चित्रित करते का अधिकार द॑ लिया जाय ? इगपः 
विपरीत इनिद्दास को बया यह देण्ट टिया जाये कि वह हमेशा व लिए भठा शान 
और बल्पित प्रतिष्ठा का बोझ अपने सिर पर उठाय रखे और राजतत्रीय 
इतिटास लेखन वी परपराओं का भारी भरकम चांगा पहन रहे ? रस तरह क्या 
बह परिष्दत सामाय तश्या क॑ दायरे म अपन को सीमित रखे जौर इसाना बे' 
बारे म इस तरह बात करे कि जसे खगोन विदा के प्रार म॒ वातें की जा रही 
हा ? वर्ना उस पर छिछारा होने का आरोप थाप दिया जायेगा और आचरण 
दुराग्रही तथा शुद्धता वे आचाय उसके विरुद्ध फ़्तवा दे डालगे। क्या इतिहास 
मानवता का जाविख देश प्यासर्शली मे सहज बजवाआं का आवरण चटाव-र 
ललित वाक्या म सबेता के साथ प्रस्तुत करे वि इस इसान न प्रेम और पाप तथा 
उद्दाम वासनाओ को अनुभूत क्या था ? बहुत ही कम स्थितियों म ऐसे राज 
नीलिफ कायक ताप घटित होत टसे गय है जिसका शुद्ध राजनीतिक कारण रहा 
हो | जगर घटित टए भी है तो रितने ! 
इस पुस्तक वे जिखने मे बरेट रसन वी असाधारण 
में भी मैं प्ररित रहा ह जो तीन खत म है। 
इस पुस्तक को जिखना शुरू करने म पहले मैंने न 
किस्म वी सभी यवितगत निष्ठाए निकालकर ताक पर रफादी न 
के प्रति पा दायित्व मेर सामने रहा। पद 
जिन ऐतिहासिक यक्तिया के निकट सपक भ मैं जाया इस प्रस्तक- मे मैंन 
डा रो भूल्याकन नही किया हैे। यह काय तो भविष्य मे विड्ठान इतिहामकार 
अगर कसी पाठक को इस पुस्तक मे उत्घाटित 


धवका जगता है तो मैं उसे इस पुस्तक के आमुस वो 
क्हूंगा । 


रण रूप से स्पष्ट आत्मकथा 


बुछ तथ्या वे नगेपन पर 
फिर से पल जाने के लिए 


मद्रास 
एम ओ भयाई 
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नेहरूजी और मैं 


945 म नेहरूजी के जेल से छूटने के तुरत बाद मैंने असम से उपह एक पत्र 
लिखा। मैं उस समय असम म ही था। मैंने उसम लिखा था कि मैं उनके साथ 
रहकर राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूँ । जवाब म उनका कोई पत्र नहीं मिलना 
क्योकि खुफ्या न ने उसे बीच म ही रोक लिया था। मैंने एक्पन्र और 
उहें लिखा। उहोन तुरत इसका जवाब दिया और इस बार मुभे यह पत्र मिल 
गया। उहोने लिखा था कि वे शीघ्र ही असम जान वाले हैं और तब मैं उनसे 
मिल सकता हू । उ हाने पत्र म मुनाकात की जगह तारीख और अनुमानित समय 
भी दे दिया था। मैंन उनसे भेंट की । शुरू म हम जाम किस्म की वात बरत रहा 
मैंने अपने कातिज जीवन के एकमात्र राजनीतिक अनुभव वे बार म उ्ह 
बताया । ग्रावणकोर म बाग्नस का काई आदोलन नही था | लेक्नि सर सी० पी० 
रामास्वामी अय्यर के दमनकारी शासन के दिना म मैंन निषेधाता का उल्लघन 
#रत हुए विद्यार्थियां द्वारा एक सावजनिक प्रदशन का सगठन क्या था। क्षेत्रीय 
पुलिस का मुख्य अधिकारी प्रदशन के मुरय सगठनकता की गिरपतारी क आदेश 
लकर कालिज म भाया। उसने बहुत स विद्याथिया से पूछताछ की लेक्नि किसी 
ने भी उसे भेरा नाम नहीं बताया । मैंन नेहरूजी को यह भी बताया कि मद्रास 
विश्वविद्यालय से डिग्री लने के वाट मुझे काम भी करना पडा था क्याकि मैं अपन 
माता पिता और बहन भाईया क॑ प्रति अपने दायित्व से भागना नही चाहता था। 
साथ ही यह भी कह लिया कि मैं अभी तक कुवारा हैं और आग भी विवाह करन 
क्य कोई इराटा नही है और मैं जिंदगी म किसी लक्ष्य की तलाश म हूं और इसके 
लिए खतर उठाकर भी जीने के तिए तयार हैं। ब्रिदा होन से पहल मैंने उनमे 
कहा कि इसी महीने मैं अपने माता पिता से मिलने वे वास्त थोड़े समय के जिए 
असम स ब्रावणकोर जाऊंगा। उ'हान मुभसे बुछ दिना के लिए इलाहाबाट आकर 


नेहरूजी और मैं | 


अपने पास रहने और तसलली स बात करने के लिए कहा | इस भेंट के समय हम 
दोना मे से किसी को भी सरकार के बदल जान का गुमान नही था हालाँकि बाद 
में ऐसा ही हुआ कि एक साल से कम अरसे मे ही सरकार बदल गयी। 
दिसबर 945 म आनद भवन म हुई भेंट मं भी इधर उधर वी बाते ही हुई। 
वे केरल के केला मारियला मसालों कीलो और समुद्रतालों के बारे मं 
बहते रहे। मैंन कालिटास के मतयाली हाने की दष्टि म उह कालिदास का ही 
एक एलोक सुनाया यवनि मुख पदमनाम, चत्र केरल योशिताम। सुनकर व 
हंसने लगे । उहोने कहा कि दिमावय को शानदार खूबसूरती क बाद भारत मं 
केरल ही सयसे सुदर स्थान है। मैंने वताया कि विध्याचल और पश्चिमी घाट की 
पवत खूखलाएँ तो हिमालय से भी प्राचीत है और तावणकोर म॑ ही एक-दो नगर 
हेसे हैं जो पाँच हजार फुट से उयादा की ऊचाई पर बस है। मैंन उहयह भी 
बताया कि अगस्त्यकूडम (अगस्त्य ऋषि का आधम) केरल मे ही था और 
हनुमान जो मास्तमाला (ओऔपधि-पवत ) कुमाऊ से लाये थे वह उहोंने पश्चिमी 
घाट के पहाडा मे ही रख दी थी । उह इन बातो के बार में कोई जानकारी नहीं 
थी। 
भेरे इलाहाबाद छोडन के कुछ समय पहल नेहरूजी न जरा अफसोस के साथ 
चेतन के रूप मे कुछ न दने मं अपनी असमथतरा जतायी और कहां कि इस तरह 
मेरा भविष्य बिगावने क॑ खयाल से उह नफ्रत है। मैंने कहा कि भुझ पसा नही 
चाहिए और इस बारे मे उनकी तसल्ली कराने व लिए मैंने अपनी आधिक स्थिति 
के बारे मे उहें जानकारी दी। उ होने माना कि इतना धन मरे लिए पर्याप्त से 
भी अधिक है। मैंने उनसे कहा कि मेरे भावी जीवन की फिक्र मेरे अलावा कसी 
और का नहीं होनी चाहिए और यह कहकर मैंने अपने स्वतत्र स्वभाव का सकेत 
दे दिया कि किसी भी सूरत म लक्ष्य के लिए मैं पसे लेकर काम करन को तयार 
नहीं हूँ। वे मेरी तरफ ध्यान मं देखन लगे ओर उ होने कहा कि वे जल्दी हो 
मलाया जाने वाले हैं सचिव क॑ तोर पर मुझे अपने साथ इस यात्रा पर ल जाना 
चाहेंगे लेबिन उ होने मुझे पहने अपने माता पिता स मिल आन को कहा। 
उ'हाने फरवरी 946 के शुरू म मलाया लौटने से ज़रा पहने इलाहाबाट आने 
की सलाह दी। मलाया यात्रा पर सचिव के रूप म वे अपने बहनाई गृणोत्तम 
पुम्पोत्तम हठीसिंग को ले गये। ट 
मैं अपना तगभग सारा सामान आन भवन म ही छाड गया और योजना के 
अनुसार माता पिता से मिलकर इताहाबाद लौट आया। घर पर मुझे पता चता 
कि मेर पिताजी ने परिवार की सपत्ति का बेंटवारा पहले स ही कर रखा है और 
सपत्ति का मुख्य भाग मेरे नाम कर दिया है। घर छोडन से पहले मैंन रजिस्टड 
क्रारनामे के जरिए अपना हिस्सा अपन भाइयो के नाम कर दिया। मेरे माता 
पिता वहरूजी के साथ मर काम करने क॑ विरुद्ध थे क्योकि उनका खयाब थाकि 
मुझेशीघ्र मो जैव 02४ पड़ जायेगा । और हुआ भी यही । 
फ 946 के शुरू मे मेर॑ वलाहावाल पढ़चने के 
में लौद जाय । दनाहाबाट मे अपनी पहली भेंट के लौरान हो मदन, 5229 
कि उनके साथ एक सप्ताह रहने के वाल ही वत्ता सकूया कि मैं किस हैसियत म 
उनके जिए उपयोगी हो सकता हू। यह जानन म मुझे एक सप्ताह से भी के 
समय लगा हे मैं यह समझ पाया कि नहरूजी के पास सचिव के रूप मे काम करने 
के लिए कोर्र उपयुक्त सहायक नहीं है । उह अपने कागजात तक खुद हा फाइला 
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मे लगाते पड़ते थे । उनकौ वितावैं, रायल्टिया और पैसे के सामाय लैनदेन वे 
कागजात वंतरतीव और बिखरे हुए थे । मैंन उहह बताया कि मांठे अनुमान से ही 
भुझे भान हो गया है कि मैं सचिव के रूप म सहयोग देकर ही उनके लिए काम 
का सिद्ध हो सकता हूँ और मैंन यह अदुचिकर वाम एक साल तक करने का 
फमला किया है। वे बेहद खुश हुए। मैंन उह अपना यह इरादा कतई नहीं 
बताया कि वष के खत्म हान से पहल अपने खर्चे पर मैं एक आदमी नौकरी पर 
रणूगा और उस प्रशिक्षण देकर रूटीन कामो से मैं छुटकारा ल लूगा। इस तरह 
नेहरूजी को शीघ्र ही इस तरह के गेर-जरूरी बोक से मुक्ति मिल गयी । 

946 मे एक दिन मरे कुछ परिचित अमेरिकी नेहरूजी वे दशन करने 
आनद भवन आये। मुझे वहाँ देखकर वे नेहरूजी वे सामने ही ऊचे स्व॒र मे वाल 
' हैलों मेक! उसके बाद से नहरू और उनके बडे परिवार क सभी सदस्या के 
लिए मैं मैंक हां गया। वाद मं माउटयटन-दपति भी मुझे इसी नाम से घुलान 
जगे। 

शीघ्र ही हम टिल्ती और शिमला म ब्रिटिश कैविनेट मिशन और बाटमस 
बवबई मे अखिल भारतीय काग्रेस समिति की बैठकों म उलक गये। बयइ मे नेहरू 
ने मौलाना आजाद स॑ वाग्रेस-अध्यक्ष वी वागडोर अपने हाथ में ली। फ्रि 
वायसराय लाड वँवल से अतरिम सरकार बनाने के विषय पर वातचीत हुईं। इन 
दोनो घटनाआ के बीच के अरसे म हम अचानव कश्मीर के दौरे पर निकल गय, 
जहा सीमा पर ही हमे गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह मुझे नेहरूजी की 

अंतिम जैलयाता पर साथ जान का गोरव हासिल हुआ लक्नि यह जेलन्याना 
बडी छोटी रही--केवल हफ्ता भर वी । 

2 सितवर 946 के दिन अतरिम सरकार बनी भौर नेहरूजी मुझे अपने 
साथ विदेशी मामला के विभाग म ले गये । शाम का मैंने उनसे वहा कि सश्कार 
मे काम करने वी मेरी कतई इच्छा नही है । अगले दिन मैंन दफ्तर जान॑ से इक।र 
कर दिया। 5 अगस्त 947 तक मैं सरकार से बाहर ही रहा! नेहरूजी मुभसे 
नाराज थे। लेक्नि उनके निवास पर ही करने के जिए बहुत काम था। वहा मैंने 
स्टाफ म॒ चुन चुनक्र सहायक रखे, जी सरकारी सचिवालय के अतगत ही आते 
थे। इस तरह रोजमर्रा क्यि जाने वाल सभी कामा से मुझे छुटकारा मिल गया। 
नेहरूजी द्वारा क्या जाने वाला अधिकाश महत्वपूण काम ]5 अगस्त | 947 को 
स्वतश्न अधिराज्य सरकार बनने से पहले उनके निवास पर ही हांता था। 

अतरिम सरकार म काय सम्हालने के तुरत वाद नेहरूजी न अचानक आवेश 
में आकर उत्तर-यूर्वी सीमात प्रात के कबायली इलाज़ो का दोरा करने का फसला 
किया। यह क्बायली इलाईे विदेशी मामलों के विभाग के अतगत आत थे। उस 
समय उत्तर-मूर्वी सीमात भ्रात मे वहादुर और बेमिसाल नेता खान साहय वे नेनत्व 
मे काग्रेस वी सरकार था। लगभग सभी ने इस दौरे के. खिलाफ सलाह दी थी 
लेविन नहरूजी थड गये ओर वहाँ जाने की उनकी जिद और ज़ोर पकड गयी। 
हालाँकि मुझे सरकार से बुछ लेता देना नहीधा लेक्नि इस दौर पर मैं उसके 
साथ गया। इसका जिक्र मैंन आगे इस पुस्तक के कुछ किताबें अध्याय मं दिया 
है। परिणामों स साफ सिद्ध हुआ कि यह दौरा क्तिन गलत समय क्तिनी गलत 
सलाह पर क्या गया था और राजनीतिक >ब्टि से भो बहुत ही गतत वा । इससे 
मुस्लिम लीग को बहुत फायदा हुआ।..* 

सितम्बर 946 से आगे क॑ तो वप बहुत ही कठिन और बुरे रह। मैं दिन रात 


नेहरूजी और मैं | [3 


वाम-हौ-काम में डूबा रहता और सोने व लिए बहुत हा बम समय मिल पाता। 
अनगिनत रातें ऐसी रही वि भपकी तब तिय बिता जागवर काट दी। मारी रात 
टैजीफोन की घटियाँ बजती रहती थीं। उ्पाटातार टेलीफोन शरणायियों वे 
बहशी गिरोहा से घिरे मुसतमानों के हाते थे। एक वार आधी रात बा पान 
आया कि वी एफ एच थी तयवजो ने! घर पर हमला हो गया है। मैंन तुरत 
पुलिस जीप मगायी और हमारे निवास ]7 याक राह पर तनात सुरक्षा टुबंडी 
मे से कुछ सिपाही बुलाये। नैहरूजी उस समय ऊपर बात कमरे में बाम मे व्यस्त 
थे। जीप और मिपाहियां वे आने का शोर सुतकर व तज्णी स नीच उतर आय। 
उाहाने मुभमे पूछा कि मैं वही जा रहा हू। मैंन बहा वि यह बताने वे लिए समय 
नही है । व तुरत जीप म॑ बूट पडे और मैं ड्राइवर तथा उनव॑ यीच बुरी तरह पिच 
गया। जीप म मैंने उ ह सारी स्थिति समभा दी। जय हम बदर द्वान तेयवजी वे 
जिह मैं बदर वहता था निवास स्थान पर पहुच तो वहाँ दीयान चमनवताल वो 
पाया, जो पास क॑ मकान म ही ठहर हुए थ और दस समय भीड़ वा वहाँ से 
हटाने की परहादुरी स वाशिश बर रह थे। चमनतातव में चार और खामियाँ 
क्तिनी थी लंबित उनम्र फिरकापरस्ती बत” नहीं थी। हमार परूँचत ही भीड 
भाग खड़ी हुई। कुछ सिपाहिया को वहाँ लनात बरव हम चल आय। बदर इस 
घटना से दहत गये थे लस्नि वे हताश नही हुए थ। बदर एव प्रतिध्ठित परिवार 
सेथ जिसने काग्रस को एक अध्यक्ष दिया था। उहोने और पर्चिमी पजाव के 
एक विशिष्ट परिवार से आये आजिम हुमन ने भारत सरकार म ही वने रहन का 
फ्सला किया था। वे आई सी एस के लोग थ और अब संवा से अववाश 
प्राप्त हैं। वे जाकिर हुसन की तरह सच्चे देशभक्त हैं जा खद भी हत्या से बाच 
बाल बचे थ। वे और पाकिस्तानी हमल के खिवाफ वश्मौर का रक्षा मं प्राण 
हाम देन वले ब्रिगेडियर उस्मान तथा पाकिस्तान के 965 म लडी गयी लडाई 
मे मरणोपरात वीर चक्र पाने वात्र उत्तर प्रदेश के छोटे-से परियार से आय 
बहादुर जवान अब्दुव हमीट जस लोग निष्ठा से न डिगने वात शू रवीर है। कोई 
अश्ृतन राष्ट्र ही इह सम्मान टेने मे चूक कर सकता है।..._ 

]947 की गर्मिया में बिना नाम बताये किसी न नहरूजी कब निवास पर फोन 
क्या वि नयी दिल्ली के एव छाटे-से हास्टल म एक स्चिम लडकी खतरे म है। 
मैंने पास ही नंगे पुलिस के तबू से एक पिस्तौल ली और कार म॑ सवार हो गया। 
कार खालिक नाम का बूटा मुस्लिम ड्राइवर चला रहांथा जो नौजवानी मं 
मोतीवाल नेहरू का नौकर रह चुका था। उसकी छोटी-सी दाढ़ी थी और उसे 
साथ ले जाना ठीक नही था लक्नि उस समय वहाँ कोई और ड्राइवर नही घा। 
लडबो के कमरे के सामन एक नौजवान लडका सा सिख बठा हुआ था। उसके 
हाथ म लम्बी तनवार थी ओर आँखा मे तरता सतरनाव गुस्सा। उसन खालिक 
की तरफ नफरत की निगाह से देखा। उसे अच्छी अग्रज्जी जाती थी। मैंने उस 
वहाँ से तुस्त चन जाने को कहा। वह गुस्से म उठ खटा हुआ और तलवार लेबर 
मरी तरफ लपका। मैंने पिस्तोल निकानी और सह्ती स कहा अगर तुम यहां 
से दफा नहीं हुए तो मैं तुम्हारा भजा बाहर निकाल दूगा। वह तुरत भाग खड़ा 
हुआ! वह जब खालिक से काफी दूर चला गया ता मैं हास्टल के कमरे मे घसा 
और वहा मैंने चारपाई पर एक मुस्लिम लडकी को बैठे पाया जो पत्ते की तह 
काँप रही थी। वह इतनी घबरायी और डरी हुई थी कि बुछ देर तक तो उसके 
मुह से बोल तक न निकला। वह नागपुर के एक मुस्लिम परिवार स थी और 
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सरकारी नौकरी करती थी। उसका सभी सामान लूट लिया गया था। एक छोटे 
से सहुक म॑ सिफ एक साडी बची थी। मैंने खालिक को अ दर बुलाया ताकि 
उसकी दाढ़ी देखकर वह कुछ आश्वस्त हो जाये। मैंन उससे कहा डरो मत, 
मेरे साथ आओ ।” मैं उसे कार मे नहरूजी के निवास पर ले गया और ई दरा 
के कमरे म॑ ठहरा दिया। झींदरा उस समय शहर से बाहर गयी थी। कुछ दिनो 
बाद जब वह सामा-य हो गयी हमने उसे हवाई जहाज से एक सतरी के साथ 
गुर र. भेज दिया। बाद मे मुझे पता चला कि स्थिति सामा य हो जाने पर वह्‌ 
दिल्‍ली वापस आ गयी थी और उसने अपनी सरवारी नौकरी पर फिर से जाना 
शुरू कर दिया था। 
इही टिनों फी प्रेस जनल' का एक सवाददाता मेरे लिए स्वेच्छा स कुछ 
काम कर रहा था । वह दक्षिण का ब्राह्मण था और उसके बाल घुघराले ये। वह 
बहुत-से समाचारपत्रों को पढ़ता और महत्वपृण खबरा और टिप्पणियां को काट 
कर उनकी कतरन इक्ट्ठटी करता था। यह दिल्ली से प्रवाशित समाचार-पत्रा स 
नही होती थी क्याकि नेहरूजी आमतौर पर दित्ली स॑ प्रकाशित समाचार-पत्र 
ही पढा करत थ। यह अख़वारी क्तरनें रोज़ाना नेहरूजी वे सामन रखी जाती 
थी | एक शाम को वह सवाददाता टहलने के लिए बाहर गया। उसे शरणाथियों 
के एक गिराह ने घेर लिया जिनके हाथो मं चाकू थे। उह बह मुंसलभान 
लग रहा था। उसते जोरा से प्रतिवाद भी किया कि वह तो दक्षिण भारत का हिंदू 
है। लेक्नि उहाते उस पर विश्वास नहीं क्या और उससे कपडे उतारन को 
कहा। वह एकदम सुन्त हो गया और भयानक मौत के लिए उसने समपण क्र 
दिया था क्योकि बचपन म ही उसकी सुनत न जाने क्नि कारणों से करा दी गयी 
थी, जिनका उसे भी पता नथा। अचानक चमत्कार की तरह अनतशयनम 
आयगर जसा दीखने वाला एक ब्राह्मण वहा प्रकट हुआ जिसके सिर वे पीछे 
छोटी सी चोटी थी और माथे पर त्रिशूल का तिलक बना हुआ था । वह जोर से 
चीखा 'यह ब्राह्मण है। में इसे जानता हैं ।! भीड तुरत छेंट गयी! मेरा वह्‌ 
पत्रकार मित्र बाद में स्पेशल सलक्शन बोड द्वारा विदेश सेवा म ले लिया गया । 
बाद म॑ वहू राजदूत के पद तक पहुँचा और अब सेवा से अवका) प्राप्त है. । 
उन दिक्कत भरे दिना म हमेशा खाने-पीने की चीज़ा वी वडी किल्लेत रहती 
थी। कभी भी दीवान चमनलाल कुछ अडे ओर गोश्त भेज दिया ब्रत थे। एक 
बार हमारे गोआवासी खानसामा को रडियेरो ने मुभसे कहा कि वह कही से भेमना 
ला सकता है और उसका मास डीप फ्रीज म रखा जा सकता है। मैंने उसे स्वीकृति 
दे टी। उन दिनो मैं गृह-कार्यो वी देखभाल भी कर रहा था क्याकि दा दरा 
दिल्ती से बाहर थी। नेहरूजी ने जब मेमते के वारे म॑ सुना तो मुझ पर बहुत 
माराज हुए। उन्हान कहा कि अगर फ्रि कभी मैंने ऐसा किया तो वह गोश्त नही 
खाएँगे। इसकी ज़रूरत नही पड़ी क्याकि तय मेंने गवतर जनरल वे गह-व्यवस्था 
नियत्रव से स्थायी प्रवाध कर लिया था | 
अविभाजित पजाब म नेहरूजी के साथ क्यि गय॑ दौरे मरे जीवन वे दुखदतम 
अनुभव थे। हम मुलतान लाहोर और अमृतसर मे तहस-नहस मवाना ये मलवे 
और निरपराध लांगो की लाशों के बीच म॑ से युज्ञरता पडता था। हमने इतिहास 
मं आवाटी का सबसे बडा तबादला देखा जिसकी लपेट मे दोनों ओर से आन- 
जाने वाल | करोड 80 लाख लोग आये। बुछ द्षों 


हे बाद भेरे एक *ि 
कौन अधिक नर्स था मुस्लिम या सिख ?! मैंने उत्तर दिया पर 
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जाघा दर्जन दूसरे पक्ष के छह कै वरावर थे ।” शापद सिख कुछ आगे ही थे और 
हिंदु भी उनसे कोई ज़्याटा पीछे नही थे । 
जब हम 7 याक रोड पर रह रहे थे तो मैंने देखा हि एक हफ्त से एक गोल 
मठोल भौटी-सी जवान लडकी हर सुबह वहाँ आती है और बडी उदास नज़रास 
तकती हुईं घर के सामने खडी रहती है। वह दस रो वी तरह अपने दुख की कहाती 
सुनाने के लिए मेहरूजी तक पहुचने की कोशिश भी नहीं करती थी। एक दिन 
सुबह जब नेहरूजी अपने निवास स चल गये तो मैंने उस लडकी स कहां कि वह 
मुझे अपने बारे मं सव कुछ कह सुनाये। वह पश्चिमी पजाव मं मियावाली वी 
रहने वाली थी और वह बी ए बी टी थी। उसके पिता जिला काग्रस बे 
अध्यक्ष थे । उ होने एक दल वे साथ अपन परिवार को रेलगाड़ी (झरणार्थी 
स्पेशल) से दिल्ली भेज दिया था। उ होने कहा था दि जब तक उनके इनाऊे से 
भारत जाने का इच्छक हर गर मुस्लिम आदमा भारत नही चला जाता तब तक 
व वहा से नहां जायेंगे। जब उह सतोप हां गया कि उहोंने अपना क्तव्य पुरा 
कर दिया है तो वे दिल्ली के लिए गाडी म वठ गय। लाहोर मे उह गाडी स 
बाहर खीच लिया गया और उनकी नहास हत्या कर दी गयी। सुनात समय 
लडवी वी आखा से आस बह रह थ । मैंन पूछा कि वह कहा यहरी हुई है। उसने 
कहा क्‍नाट सकस के पास एक कोठी क कपाउड म॑ पड के नीच। मैंन उसे 
कार मे बिठाया और उस पे” के नीचे छाड जाया जहा उसकी दुखा मा बंटी हुई 
थी। जाते स पहल मैंने उस लडकी को अगल ट्नि सुबह-सुबह 4 याक रोड 
आने क लिए कहा और यह भी कहा कि शायद तब मैं उस कुछ खपर दे स के 
उस शाम मैंने नहरूजी को उस ल”बी क॑ बारे म॑ बताया। व॑ उद्दलित हो उठ औ 
उहाने कहां कि व उसक पिता को जानते थ जो बहुत ही सज्जन -यक्ति थ। मैंन 
उनसे उसे अपने सचिवालय म नौकरी पर रखने के निए कहा। मैंन यह भी 
सुभाया कि वह उनके निवास पर उन बबस शरणावियो से भट और बातचीत 
करन के काम पर रहेगी जिनकी तादाद हर सुबह लगातार बठती जा रही है। 
बे तुरत राजा हा गये। मैं उठ समय सरकार म नही था लेक्नि कुछ दिक्कत के 
बावजूद मैंन उसके लिए एक जगह निकल्नवा ही ली। जब जगली सुबह वह आयी 
तो मैंने उसके सामने नोकरी का प्रस्ताव रखा और यह भी कहा कि उसे अध्यापिका 
से अधिक वेतन दिलाने का प्रवध क्या जाएगा। उसने इृतज्ञता के साथ प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया। उसे स्वागत-अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया गया। 
बह वही गोलमंटोल मिस विमला सिधी थी जो वाद म दिल्दी वी परिचित हस्ती 
बनी । 
लगभग इसी समय मरी निगाह एक छोटे-स लडके पर भी पड़ी 
बच्चा था और सडक के क्नारे बठा रा रहा था। उसे अग्रेजी- नहा आती थी 
और मैं [हटी नहीं जानता था। मैं उस नेहरूजी के निवास पर ले गया। विमला 
सिंधी की मदद स पता चला कि लडकय पश्चिमी पजाव का है। उसका बाप नही 
था। दिल्‍ली जाते समय वह जपना माँ स विडुड गया था। मैन इसकः लिए कुछ 
कपड़ वनवाय और एक महीन तक उसे अपने कमरे म रखा। ॥7 याक रोडक 
दयालु मालिक न जो एक धनी व्यक्ति थ लकिन उनके काई बच्चा नही था 
उस लडके का 3 ह सौंप देने के लिए कहा और उसकी शिक्षा का प्रवध करते का 
प्रस्ताव रखा। उहोंने लडके को पिलानी के एक स्कूल म भज दिया जिसम 
छात्रावास भी था। 7 याक राड क॑ मालिक ने उसकी मा की भा आध्िक सहायता 
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की। लडवा वुशाग्र बुद्धि नही था, लेकिन उसने मट्रिक पास कर लिया। उसे 
आगे पढाने मं कोई तुक नहीं थी। मैं तब सरकार मे था। मेरे कहन पर उसे 
प्रधातमत्री-मचिवालय मे कतवक रख लिया गया क्योकि वहा एक जगह खाली 
थी । वह्‌ लडका मोहन था जो आज भी प्रधानमत्री वे सचिवालय म है और मुर्के 
पिताजी कहकर पुक्ारता हुआ धम सक्ट में डाल देता है। शरणार्थी के रूप म 
उसे जो छोटा-सा प्लाट मिला था उस पर छोटा-सा घर बनान म॑ नहरूजी जौर 
मैंने उसकी मदल की थी। वह अपनी विधवा माँ की वरावर सेवा कर रहा है। 
अगस्त 947 के चुरू म॑ नहरूजी ने मुझसे कहा कि व अपने सचिवानय मं 
भी मेरी मत्ल चाहगे। मैंने उनसे कहां कि मुझे फाइलों सर नफरत है और नहीं 
जानता कि उनके सचिवालय म इसके अलावा मैं और क्या काय बर सकता हूं । 
उहाने मुभस क्हाकि शुरू मे मैं वहा क कामा का जायजा ले सकता हूं भोर 
धीर धीरे काम निकल आएगा। साथ ही यह भी बताया इस महीन की पद्रह 
तारीख से हमारी सरकार आन वाली हैं। उनका अधिवाश काम त्व मविवालय 
मे ही होगा । अगर तुम वहाँ से दूर रह तो तुम्ह पता नही चलेगा कि कहा क्या 
हा रहा है। इसबे अलावा मैं पूरी तरह से सरकारी नोक्रा से भी नहीं घिरा 
रहना चाहता। मैं बमन से राजी हा गया। नहरूजी क॑ बहन पर एक दिन 
शाम को अपन घर जाते समय विदेशी मामलो के विभाग 4॑ महासचिव गिरिजा 
शवर बाजपमी मेर॑ पास आये और उ हान सरकार म मेरी नियुक्ति के बारे म 
बताया। उहोंने कहा कि मुझे प्रधानमत्री दे व्यक्तिगत निजी सचिव वे पद पर 
नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव है और प्रधानमत्री को आने वाले सभी कागजात 
मेरे माध्यम से ही उन तक पहुंचेंगे। उहोन यह भी कहा कि मैं प्रधानमती द्वारा 
बताएं गये गेर-सरकारी कामो को करने क॑ लिए भी स्वतन रहेंगा। मैंने कहा कि 
में सचिवालय मे शामिल नही होता चाहता ओर मेरे पद की सीमाएँ तय नहीं 
होनी चाहिए, क्योकि अत म सचिवालय म मैं अपन लिए काम पैदा बर लूगा। 
साथ ही मैंने यह शत भी रुव दी कि मेरा पद प्रधानमभ्री के पद का प्रतिपृरक 
होना चाहिए। मेरी सभी शर्ते मान ली गयीं। फिर उपहोन कहा कि नेहरूजी ने 
बहा है कि मेरा वेतन मरी मर्जी से तय किया जाय। उहाने मुभस पूछा कि में 
कितता वेतन चाहता हूँ। मैंद उत्तर दिया कि मुझे बेतत नहीं चाहिए। उहान 
कहा कि सरकार में बिना वतन के लागा वो नौकरी पर रखने दा चलन नहीं है। 
तब मैंने नहा कि मैं पाँच सी स्पय॑ प्रतिमाह ले लिया करूँगा और साथ ही यह 
भी कह दिया कि यह वेतन तदथ वेतन होगा किसी ग्रेड म नहीं होगा। वे 
मुम्क्रय और उहोंन मुझ्ते सनवी समभा। यह सव बातें उ'होने नेहरूजी को 
बतायीं। नेहरूजी न कहा कि मेर द्वारा सुभाए गय वेतन भ उपर की तरफ ज्यादा 
परिवतन क्या जाय इस तरह बाजपयां ने मरा तदथ वेतन 750 रुपय॑ माहवार 
सय किया और इसके लिए आग भुभसे कोई पूछताछ नहो को। हुआ गह कि 
सहायक निजी सचिव वे पद पर काम करन वाला एक अधिकारी मेर वेतन से 
लगभग दुगना बेतन ले रहा था। लक्नि मुस्ते इसबी जरा भी परवाह नहीं थी, 
क्योकि मेर लिमास मे वभी यह वात आई हो नही वि एक व्यक्ति वी उपयोगिता 
देवन की तराजू स कसे तोती जा सवती है। सुभस न तो वी राक्टरी जाच 
की के लिए कहा गया और न ही गोपनीयता के शरपथपत्र पर हस्ताक्षर करन 
जए। 


जब वित्तमत्री ने गेर उत्पादक सरकारी खचों म वचत वी अपील बने त्ती 
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होगा। मैंने आपका बहुत वार गुस्मा हाते देया है तेहिन यद गुस्सा किसी बव 
बफी या अभद्रता पर होता है। तब मन उह उस ग्रीवा हाशनिव की कटानी 
सुनायी जिसने भोध मं आवर एयेंग व जन-युस्तरावय वे पुस्तयावयाध्यल पर 
हाथ रठाया था| यारण यह था पति पुस्ततानय मे सुउरात को एस विदष पुस्तता 
को प्रति नहीं थी। मने वहा कि मे मानसिक रूप से उस डाशनित बे साथ हू। 
सुनकर वे मुस्प राने लगे । री 
सितम्तर 946 स ही नहरूजी वी आटा रही घी वि य रविवार ओर छूट्टा 
के दिना म भी अपने सचिवात॒य मे काम्त बरत थ। व बडा खतबजी ये हि थे 
और नहरु रात यो मुशिज स पाँच घट वी नीट से वात थ। ताजा यह होता 
चाकिव बठया म ऊपने लमतथे। मैंयाहता था जिय रवियार और छुट्टा के 
दिनाम होपहर वाट पुछ आराम वर लिया बरें। जिन रास बहा या कह 
लाभ न था क्यारि उह अपने स्वास्थ्य पर बह्य गय था। *स्तिए मैंत उनवी 
विवर-बुद्धि ग॒गान का रास्ता अपनाया । मैंने उससे कटा मि| निजी सचिय और 
दूसरे व मघारी रादाणुट़ा ओर बाल-बच्चटार खाय है जौर 4 वभायभार अपनी 
बथीविया जौर बच्चा को गिनमा वगरह ले जाना चाटग। साथ हा मैंन यह भा 
बह लिया वि उनयरा स्थान बरव जापको रविवार और छटड्ठी व लिया दापहर 
बाद अपना सचिवात॒य बद ब्र दना चाहिए। एक या दा निजी सचिन यही बुता 
लिय जायेंगे तावि' जाप अपना काम बर राय । पिर मैं तो यहाँ होऊगा हा। 
राजी हानेस पहव उाहाते वहा यम बरन से बभी राई ना मरा। मैंन 
उन्तर दिया, उबिन काम वा अधिक बोक इगान वा तराताडा नहीं रहने देता 
और आपका काम घ-बुक तोगा से नहीं चत रोकता । जिसकी मंत्र आया था 
वही हा । नहरगी रविवार और छट्री व दिना लच बे बाल पुछ आराम फरन 
जगे। मैंन राभी निजी सचिवा को सप्ताह मं एप लिन वी छुट्टी को इजाजत दे दी। 
मर कहने पर उनके विए विश्वप भत्त मी मजूरी भी मित्र गयी। हसव अलावा रात 
को ड्यूटी पर रहन वाव निजी सचिवा व विए प्रधान मन्री व आवास क॑ पारा ही 
मुफ्त आवास वी “यवम्धा भी मैं। बरायी। व सभी बड़ी मत्तत करत थे और 
उनकी निगाह कभी भी अपनी घरियो वी तरफ नदा हाती थी। बाद म प्रघान 
मन्री को लच व याट रोज़ाना आधा घटा आराम य रन वा आदत पड़ गयी । 
नेहरूजी विश्व मं अपन समय के अंग्रेज़ी वे पाँच बड़ गद्य-लखरा म से मान 
जाते थे और यटा कारण था वि उ ह नयायार ( प्राटोकोल) संबंधी पन्ना को 
छोडकर दूसरा 4 द्वारा तयार किये गय कसी भी कागज पर हस्ता तर करना 
नापसद था। फ्वस्वरूप उ'ह पत्र वगरह लिखवाने और भाषणा तथा वि्प्तियो 
का मसौटा तयार वरव और बोलकर लिखवान मे बहुत समय लगाना पड़ता था । 
सारे सहायको वी तुनना म मरे द्वारा तथार किये गये पन्ना वगरह पर उन 
हस्ताक्षर मयस अधिक है। वारण यठ था कि जब पश् और नोट उन हस्ताक्षरो 
के बाद मरे पास जात थे ता उनम से बुछ को मैं रोक तता था क्याति वे रात 
को थकान के समय लिखवाये गय होते थे। उनका मसौटा फिर स तयार करव 
मैं हस्ताक्षर के विए उनके पास भज देता था। 

न 8 दे पकाम भाषण या तो विना 
या उ होने अपने भाप लिखे हैं। एमा उसी समय हुआ जब वे वि 
वे अकेत होते थे या उनकी भावनाएं उनलित होती थी। बा 32 का 
को सविधान-मभा की जाधी रात को हुई ननिय 037 

हुईं बठक म दिया गया नियति स भेंट 


ना कसी तयारा के दिय गय है 
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नामक भाषण उहोन अपनी कलम से लिखा था। जब दस भाषण की टाइप प्रति 
और हस्तलिखित मसौदा निडी सचिव ने मुझे दिया ता मैंने रोजेट के अतर्राष्टीय 
कोश (येसारस) को देखा और नेहटरूजी वे पास पहुँचा । मैंने कहा कि नियति से 
मुलाकात! वाज्याश इस तरह क पावन समारोह के लिए अच्छा नही है। मैंने भेंट 
या मिलन शद सुझाया लेकिन साथ ही यह भी बत्ता दिया कि युद्ध कं समय भे 
दिये गये अपने एक प्रसिद्ध भाषण मे राष्टपति फ्रवलिन रूजवल्ट ने नियति से 
मिलन वाक्‍्याश वा प्रयोग क्या था। उ होने एक क्षण के लिए सोचा और फिर 
टाइप प्रति मे 'मुवाकात' वे स्थान पर भेंठ” शब्ट विख दिया। इस भाषण का 
मुवाकात शब्द वाला हस्तलिखित मसौदा वरसा मरे पास रहा और हाल ही म 
मैने उसे अनेक दस्तावजा और फोटुओ के साथ नेहरू म्यूजियम और पुस्तकालय 
बो सौंप दिया । 

गाधीजी की हत्या के दिन प्रमारित * प्रकाश बुभ गया है” जैस उदात्त शदा 
वाला भाषण विता किसी तैयारी और विना क्सी नोद वर्गरह की सहायता के 
टिया गया था। 

95 के अत में मैं चाहता था कि एस डी उपाध्याय पहली लाइसभा क चुनावों 
मे कांग्रेस टिकट पर चुनाव जडें, क्योकि उद्दाते तेहरूजी जोर उनके पिता के साथ 
बरसा काम किया था और इस समय वे बेकार थे। दरअसल मैंने ही उपाध्यायजी को 

सुझाव टिया था कि वह विसी सही चुनाव-शेत् मे चुनाव लडें और इसके लिए अपना 
नाम प्रातीय बाग्रेस के मटी से प्रस्ताव वत क्रायें। एक दिन जब में नहरूजी के साथ 
दाता के चिक्त्तिक श्री एन एन वेरी द॑ यहा जा रहा था तो मैंने उपाध्यायजी दे 
बारे मे उनसे कहा | वे इस सुझाव पर बरस पडे। बहने लगे 'वह लोकसभा में 
क्या करेगा ? वह वहा के लिए एकदम नावारा है।” मैंन कहा व उतने ही अच्छे 
या बुरे रहगे, जितने लोकसभा क॑ पचास प्रतिशत काग्रेसी सल्स्य है। फिर उनकी 
बुद्धिमानी न सही, वफादारी क लिए इससे अच्छा कौन-सा इताम रहेगा १!” 
कर नेहरूजी चुप हो गयें। उस समय नेहरूजी वाग्रेस के अध्यस थे। डा बेरी 
किलिनिक से सौटत समय नेहरूजी ने मुझसे उपाध्यायजी को यह बताने के लिए 
कहा कि वह अपना नाम प्रातीय वाग्रेस कमेटी के जरिए अखित भारतीय काग्रस 
कमेटी म॑ भिजवा दें। मैंने उ'ह बताया कि यह काम पहल ही क्र लिया गया है 
और उनका चुनाव-शेत्र विध्य प्रदश मं सतना सुभाया गया है। इस प्रवार 
उपाध्यायजी का लोकसभा म प्रवेश हुआ और वे कई वार लोक्मस मा या राज्य 
सभा के सत्म्य वन रठ। अगर तोक्सभा म एक वार भी मूह न खोलन के लिए 
किसी व्यक्ति को सम्मानित क्या जाना चाहिए तो वह व्यक्तित उपाध्यायजी वे. 
अलावा और कोई नही हा सकता। मुझे इसकी वडी खुशी है कि वंचारे को बढापे 
मे (वै जब अठहत्तर वर्षो स अधिक आयु के ह) लोकसभा के भूतपूव सदस्य वे- 
नाते 500 रुपओ्रे प्रतिमाह पेंगान मितर रही है। 

मरकार से सवद्ध र”ने की पूरी अवधि क॑ दौरान मैंने न तो प्रधानम भी और न 

हा किसी मश्री या अधिकारी से काई काम वराया न ही कोई सिफारिश कराग्री 
मुझ माचय बनने से हमेशा नफरत रही | दूर या पास का मेरा कोर्ट भो रिशत्तदार. 
नही था जिसे मैंत नोक री पर लगाया हो या उसका काई सरकारी काम कराया 
ही। तक्ति मैं कभी-कभी सीधे और ज््याटातर प्रधानमत्री के द्वारा हस्तक्षेप करने 
म नही हिचका खासतौर पर एसे मामला म जहाँ सुम्ये लगा कि सवधित व्यक्ति 
के प्रति अयाय हुआ है। यह सच है वि अनगिनत मचिया गवनरा और गैर 
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सरपारी राजदूतो की नियुवित म मेरा हाथ रहा लेकिन इनम से कोई भी मुभसे 
किसी भी तरह मबधित नही था। नेहरूजी और मैं एक-दूसरे का पूरी तरह समभते 
थ। वसे ऐसे अवसर गिन चुन ही आय जब उ ह मरी राय गलत लगी लेविन 
उन्‍ह मरी नीयत पर कभी 5ाक नही हुआ। उहान एक साथी वी तरह मुभस 
बर्ताव क्या। यह जलग वात है कि उह यह पता था कि इस बर्ताव के अलावा 
किसी और तरह क॑ वर्ताव के लिए म॑ वहाँ मौजूद न होता । मैंने कुछ नियुवितर्याँ 
भी सक्‍वायी। इनम से एक का मैं यहाँ जिन्न करता हू । विजयलद्षमी पडित वी 
राजदूत वे पद पर नियुवित क बाद नहरूजो ने अपन बहनोई जी पी हंठीसिंग 
को मलाया म कमिश्नर के पद पर भजने का प्रस्ताव रखा। वे नहरूजा क साथ 
जनपरी 946 मे सचिव के रूप म॑ मत्राया गये थे और वहाँ भारतीयों की 
स्थिति का अध्ययन बरने के लिए कुछ हफता के जिए रक गय थ। कामनवल्य 
सपक विभाग क॑ टा वरिष्ठ अधिकारी मरे पास निजी तौर पर आये और उहाने 
मुभस कसी तरह से यह नियक्ति सक्वान का आग्रह किया। मैंन परोक्ष तरीका 
अपनाया | मैंने हठीसिंगजी से वात की जा सयांग सं उस समय दिल्‍ली म॑ ही थ। 
मैंने उनसे कहा कि उनकी शिक्षा और कुन को दखत हुए प्रथम श्रेणी क॑ राजदूत 
स नीच क राजनयिक का पद स्वीकार करना उनके जिए शोभनीय नही होगा। 
मैंने उनसे पूछा आपके जसा समद्ध यवित अपन को क्‍यों नीचे गिराना चाहता 
है? उहाने कहा मैं आज शाम ही भाई स बह दूगा कि मुझे यह पट नहीं 
आाहिए। इस तरह गुणोत्तम पुस्पोत्तम हटीसिंग को बाता-बाता म॑ एसी स्थिति 
मे फेंसने से रोक जिया गया जिसम नहरूजी पर बाद म भाई भत्तीजावाद का 
आरोप लग सकता था। कुछ मटीनो बाद पालम हवाई अडड जात समय प्रधान 
मन्री को मैंन यह बात वतायी । साथ ही यह भी बताया कि मरी माँ जितनी बडी 
उम्र की भेरी विधवा वहन न अपने इक्लौत बे का मेरे पास लिल्‍ली नौकरी के 
लिए भेजा था। उस समय प्रधानमत्री के सचिवालय म एक जगह खाली भी थी 
जिसक लिए उसके पास योग्यता थी। या फिर मैं उस बडी आसानी से कही भी 
नौकरी पर लगवा सकता था। लेक्न मैंने उस रेत का भाडा और क्छ पमे देकर 
घर वापस भज दिया। मरी वहन को इस पर वडा दु ख हआ । यह सुनकर मेहरू- 
जी वोन कि एसा करके मैंने बडी बंवकफी की। मैने उत्तर दिया कि कछ मामलों 
म मैं बेबकूफ ही भला। मंते उनसे पूछा क्या जापन हाल ही मे यह नहीं कहा 
था वि' जन जीवन में यक्ति का केवल सठी होना ही काफी नही उसे सही दिखना 
भी चाहिए ? उनका मौन ही सबसे उचित उत्तर था । 
सन पचपन क भासपास एक राज्य मनी अपनी वेवक्फी से एक चक्कर मे फस 
गये। उ ” राष्ट-सघ की महासभा म भारतीय प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था। 
वे पसे वान भौर बाव वच्चेदार आदमी थ। व जाते हुए अपने साथ एफ जवान 
सी औरत को व गये और यूयाक लन और पेरिस के होटलो मे ठहर। एक्ही 
कमरे में रहते के जिए उद्ान होटतो के रजिस्टरा अपन नामा के आग श्री और 
श्रीमत्ती लिखा। काफी अरसे वाल एक टिन वह औरत अपने सामान के साथ नयी 
दिल्‍दी म॑ मनीजी की कोठी पर था धमकी और वहाँ रहने का हक जमान मगौज- 
चा” वे उस नौकरानी के रूप म ही रख लें। पति-पत्नी होना को बडी शर्भिदगी 
दा बल पा ५५ ली से बाहर निकाल दिया गया जेक्नि स्से कसी 
£ £ः ने कौ एक कमरा मिल गया। वह बहुत स लोगो 
मित्री और उनसे शिकायत की। एक दिन जब मैं और प्रधानमत्री दफ्तर से बे 
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वापस आ रहे थे ता उसने हम बीच म ही आ घेरा। उसन प्रधानमन्नी से धीर 
धीरे कुछ बातें की । गाडी म॑ प्रधानमंत्री ने मुकसे उत मनीजी को बुलाने जौर 
उनसे बातचीत करने के लिए कहा । मैं मजीजी की फोन किया और वे दोपहर 
बाद दफ्तर म भेरे पास जाये। शनिवार का दिन था और उस दिन लाक्सभा 
वी छट्टी 4वा। उहाने हर वात कबूल ली। मैंन उनके सामने एक खाली कागज 
रख दिया और प्रथानमती के नाम मत्रि परिषद से त्यागपत्र लिखने को कहा । मैं 
धीर धीरे बोलता रहा जौर वे लिखते रहं--- मैं एतद्‌ द्वारा व्यवितगत कारणो स 
मनी-परिपद से त्यागपत्न देता हूँ । यदि आप इसे स्वीकृति के लिए राष्टपति का 
जेनने की कृपा करें तो मैं आपका अनुग्रहीत हेंगा ।/ मैंने भन्नीजी को शनिवार 
सुबह लोकसभा भवन मे लोकसभा सदस्य यू एस मलँय्या के साथ मिलन को 
कहा जो इस घटना से परिचित थे ओर हम दाना के दोस्त थ। कह अनुसार व 
मुभसे मिल। मैंने मत्रीजी स कहा कि जहा तक्र किसी के निजी जीवन का सबंध 
हैं मुझे उस पर किसी तरह का फैसला देने का कोई हक नहीं। मैंने आगे कहा कि 

जापन होटल के रजिस्टरो म हर जगह अपने नाम श्री और श्रीमती” के रूप म 
दज करके वडी जबरदस्त वेवकफी की है। कुछ लोगो न उस औरत को उक्साया 
है और आपको ब्लक्मेल करने के लिए दिल्ली भेजा है। मेरा सुझाव है कि आप 
उसे खामोश रहने वी वीमत दे दें । आपके मित्र मलय्या उस चुपचाप दिल्‍ली से 
बाहर चते जाने के लिए राजी कर लेंगे। मलय्या ही फैसला करे कि उसे क्तिनी 
रकम देनी चाहिए। मलैय्या ने फसला सुनाया कि मत्री महोत्य वी आर्थिक 
म्थिति कब हुए उसे पचास हज़ार रपये दे दें । यह काम दो दिन के भीतर कर 
दिया गया बह औरत चुपचाप दिल्‍वी छोड*र चली गयी। बाद म मैंने 
प्रधानमश्री को सभी तथ्यों से अवगत कराया और मत्रीजी का त्यागपत्र भी उनके 
सामने रख दिया। प्रधानमत्री कई दिना तक इस मसले पर विचार करत॑ रहे 
ओर फिर उ'होने ध्यागपत्र स्वीकार न करने का फस या क्या । इस तरह मत्रीजी 
की गद्दी बरकरार रही और वाट भे उ हाने और भी तरक्की की । इचदिरा 
सरकार मे उ हांन एक मनाचय सम्हाला और इस दौरान वे सवसे बढ़े चाटकार 
साथित हुए। वही सबसे पहले सजय को अपन राज्य क दौरे वर ले गये और 
उड़ाने राजनीति म उसका प्रवेश कराया। सरकारी खर्चे पर आायोजित की गयी 
एक जनसभा म मत्री महोत्य घुटनो के बल खड़े हुए और उ'होने एक बडी गहरी 
80 कह कान हक आपके नानाजी की गृूलामी की और फिर 
आपकी माताजी को सेवा की ओर अब मैं आपकी गलामी क्संगा। 

कि व आजकल क्सि की गुलामी कर रह है । 2 गज 

चापलूसी जी और चुद करना कभी भी मरे 

क्यमथ राममनोहर लोहिया या राजनारायण ने सावजनिकः 

जितना नाराज और परेशान क्या उनसे वही अधिक गन 5.३ अरेज यन्पत 
और परशान किया होगा। एक बार लद॒न म इडिया हाउस मे एक स्वायत-पार्टी 
थी, जिसम ऐटली और दूसरे गष्यमान लोग आमत्रित थ। नेहरूजी पूरी पार्टी के 
दौरान एवं कौन मे खड़े होकर लंडी माउटरेटन से वात करत रह। शृण्ण मेनन 
मर पास आय और उ हाने कहा वि सभी लोग उनकी इस हरकत पर नुक्ताचीनी 
कर रह हैं। उहहनि मुभस उनके बीच जाने का आग्रह क्या ताकि नेहरुजी वहा 
से हटकर दधर-उधर नोगां से मित्र सक । मैंने उनसे 


म्‌ क्ह्ाकि > 
क्षेत्र से बाहर है क्याकि मेजबान तो वे खुद हैं और यह उही बा कलह 


रे स्वभाव म नही रहे। एच बी 
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प्रधानमत्री को सभी लागा से मिलायें तहिन शृष्ण मेनन मे सही वास वरने वा 
साहस ही नही था | अग॒ते वुछ दिना म॒ इसी तरह वी दो और पार्टियाँ दी जानी 
थी और मैं नही चाहता था कि प्रधानमत्री पूरी पार्टी वे दौरान एवं ही ध्यवित से 
चिप खट रह । पार्टी बे वाद शाम को मैंन प्रधानमत्री को इस घटना वे बार म 
जपने हाथ से विखा एक नाट भेजा और उसमे मैंन जिखा दि दसकी प्रतिशुल 
जायोचना हुई है और वंकार वी अफ्वाहा वा बटावा मित्रा है! मैं इस विषय पर 
आमने-सामते हो+र वात करत डाह लिक्‍कत मे नहीं डालना चाहता था। रतवी 
महानता थी कि उ हाव मरे नाट को यूटी मठी टाज त्या। नोट का बाछित 
प्रभाव हआ और अगली दोना पार्टियाँ वह सफ्त रही । निष्पप रूप म यही बहा 
जा सकता है फ़ि जहा तक मैं अपन प्रति सच्चा रहा वहाँ तक मैंन इसकी परवाह 
नहीं वी कि नश्रूजी या काई और “यकित मेरे वार म क्या सोचता था। 

959 म सरवार स इस्तीफा दन व॑ वाद भी मैं नहरूजी ये कुछ मिजी काय 
करता रहा । मरी उनसे अतिम भेंट 27 अप्रत 964 वो हई। मैंन 3ह पहन से 
तथार क्या एक नांट दिया। उ होने उस दा बार पटा । व कुछ न समभ पाय। 
मन उनसे कहा कि परेशान होन वी कोई जरूरत नही और मैं उनकी तरफ से 
उनके स्टाफ को लिखित निर्देश द जाऊगा। उस समय उनकी स्थिति कसी भी 
तरह के उपयागी काम करने की नही रहा थी। मुझ बहद दुस हुआ। मैं इस 
जाखका के साथ शिमला चता गया कि शायर अय मैं फिर कभी उह नहीं दख 
पाऊँगा। 27 मई 964 को दोपहर स पहल टिल्वी से मेर एक मित्र न मुखे फोन 
क्या कि प्रधानमत्री की हालत बिगडती जा रही है। हिमाचन प्र” के लप्टीनेंट 
गवनर न मेटरवानी करवे शिमया से हिल्‍ली आन के निए भरे लिए गाडी का 
बदोबस्त कर टिया। देर रात गये मैं टिल्ली पहुचा | दिन बहुत ही गम और 
धूलभरा था। उस दिन दिल्ती म॑ भूकप भी जाया था। 

गो इस 5९ के कुछ अध्याय लिखना मानसिक रुप से मरे लिए बढिन रहा 
है वकिन सबसे अधिक कठिनाई मुझे दस अध्याय को जिखने मे हुई है। 
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ड 


कम्युनिस्टो का हमला 


]958 की सहिया में दे कप नि ने मु पर जोरदार हमला बरने वी ठानी । 
यहाँ मैं इस विषय म॑ विस्तार से कुछ नही कहूँगा। वे सभी वार्तें प्रधानमन्नी को 
2 जनवरी 959 को लिख गये मेर ध्यागपत्र और राजबुमारी अमृतकौर द्वारा 
|2 जनवरी 959 को प्रधानमत्री वी भेजे गय पत्र मं दे दी गयी है। ये दाना 
पत्र तीसरे परिरिष्ट म शामिल हैं। 

प्रधानमत्री मरा त्यागपश्र स्वीकार नहीं करना चाहत थे और यह वात 
उहोंन ही मुझसे बही भी | लकिन मैंने दट निश्चय कर लिया था ति जहाँ अपना 
बचाव न क्या जा सके वहाँ क्सों भी कीमत पर मैं नही रहूंगा । मैंने त्यागपत्र 
जहल्दयांज्ञी म नहा विया था। एक बार त्यामपत्र ” देन क बाद उस वापस नहीं 
सेना था। प्रधानमत्री ने मरा त्यागपत्र छह हित तब जपन पास ही रखा। ॥8 
जनवरी 959 को मैंत प्रधानमत्री का एक नाट भजा जिसम मैंने अपना यह 
फ्सला लिखा था कि टो टिन बाद मैं काम बट कर दूँगा और प्रधानमत्री के 
निवास से चना जाऊंगा। उस रात उहात अपन हाथ से एक पत्र भेजा जिसम 
मर स्यागपत्र वी यमन से स्वीडृतिं वी सूचना थी। दरअसतर मैंने उनके सामने 
और ब।ई विषल्प छाडा ही नहीं था। 

27 जनवरी को सुत्रह चार वज मैं सोवर उठा और अपने प्रिय मित्र हृपि 
विधानी बोशी सेन बे साथ बार से अउमोदा जाने के विए तथार हान गा । 
उसी हिन मरा जम हिल भी था। 4 वजकर 45 मिनट पर नहरूजी मेर कमरे म॑ 
आय और बोशी सन व साथ वठ गय। वे जानते थक्िआज मेरा जम न्नि है 
खेबिन वे जाम लिन मुयारर नहीं बहना चाहत थे, क्याकि वह टिन ने मर जिए 
ने उनके लिए बोल सुयारक लिन था। चतते समय उहंने मुझ गत से लगाया 
और टों० सेन से यहा * वोों इसका ध्यान रखना ।' ४ 
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फ्रेपता चव्ा वि मरे जान वाद टिन प्रधानमन्नी नियास के नौकर 
और मल अवानक' जुलूस बनावरर प्रधानमत्री ता गये और उनसे आश्वासन 
माँगा कि मुझ प्रधानमन्ती निवास पर फ्रि बुला लिया जायगा थे अत ाष्ट 
7 फरवरी 959 को अपनी प्रेस वा्फेंस मे प्रधानमत्री ने वहा रे रा 
मे श्री मथाई एक दुशत ईमानटार और वफाटार व्यय्ति थ मर प्रति ता 
उनकी वफादारी पर वोई शद नही था। जव्िन व कभी उभा छोटे-छाट ता 
मे बवकूफी कर जाया करत थ और कभी-कभी अपनी भी चलान थे ॥ लक्नि 
उनवी ईमानदारी पर मुझे कभी हा दी हा और व अवावा मुझे तवस 
अब तक ऐसा कोइ कारण नजर नही आया जिसम मैं उनकी ईमानदारी पर 5 
करू। व मेरे साथ सवद्ध थे और उनवी स्थिति बडी नाजुक थी जिसका व हि 
आमानो से दुरुपयाग वर सकत थ। लक्नि मेर साथ संबद्ध रहन को इस पूरी 
अवधि के दौरान मुझे कोई ऐसा वारण मामूली सा कारण भी नश र नही भाया-- 
खासतौर पर पस की नजर स--जिसका उद्दान ज़रासा भी दुर्पयोग किया 
ही ]6 फरवरी को राजवुनारी अमतकौर बे निवास पर तडा माउटयटल मुम्सम 
मिलन जाया। वे चितित थी कि प्रेस-काफ़स म भर विरुद्ध प्रधानमत्री द्वारा वी 
गयी एवं या हॉ टिप्पणिया से मैं शायट क्टु हा उठा होहझूगया । उाहोने गुभम पूछा 
कि प्रधानमंत्री ने जिन मामतत का जित्र क्या है क्‍या उहान इन पर मुझे कभी 
डाटा भी था। मैंने न कह दा[। उ होंने कहा तवपीजकभ इस तरह की टिप्पणी 
करने का उहू कोई हक नही था। मैंन उनस कहा हा भी मेर छोड आन से 
परेशान होंगे और इस तरह के शाट उनके मुह से विना किसी इराहे के नियत 
गये होग। मैंन उ हें आश्वासन दिया कि मुझ इन रिप्पणिया स बोई खास चोट 
नहीं पहुंची। फिर मैंने उ हे मत्रिमडत क एक मत्री का एव लवा पत्र दिखाया 
जिसम उहोन प्रधानमत्री द्वारा प्रेस काफ्रेंस मे मर॑ विरुद्ध की गयी रिप्पणियां पर 
विरोध प्रकट क्या था। व पटने के लिए उस पत्र को ले गयी। उहोने कहा कि 
प्रधानमनी ने मुझे बताया ऊि प्रेस-का्फेंस के तुरत बाद विरेश मश्नालय के महा 
सचिव एन आर पिल्‍त और मत्रालय के आय तीन सचिवों की ओर मे ज्ह 
एक लिजी नाट मिला जिसमे विखा था कि जहाँ तर उनका सवध है मैंन कभी 
भी अपनी नही घलायी और मैं हमशा उनसे सहयोग करता रहा। उहोने मुझे 
बताया कि दन टिप्पणियो के वाट से प्रघानमत्री भी परचान है। मैंने उनसे कहा 
कि वे उनसे दस मामय को भूल जाने को कह दें। अगते ल्मि व मुझ वतान आयी 
कि मत्रिमडल के भन्नी का पत्र पटकर उ ह बहुत दुख हुआ था और प्रधानमत्री 
बहू पत्र पटक्र उनके सामन ही रोने जग थे। 
अलमोडा म मुझे प्रधानमती का पश्न मिला कि नोक्सभा मे विरोधी दल के 
कुछ सदस्यों की जगातार माग पर अपने साथिया वी सदाह स उहोने मत्रिमटल 
के सचिव को लिखने का फ्सला क्या है कि वह मुभसे तथ्य प्राप्त करें और 
रिपोट तयार क्रक उनके सामने पश करें। प्रधानमनी ने मुझे दिल्दी आने बे 
लिए क्हा। मैं दिल्ली आया जौर राजकुप्तारी अमतकौर के निवास स्थान पर 
ठहटरा। 
दिल्‍्ती भाकर मैंने प्रधानमन्री क॑ पास सूचना भजी कि अगर मरी तीन शर्तें 
पूरा की जाये तो मैं मत्रिमडत-सचिव क साथ खुशी से सहयाग कझूगा। सैंन 
कहा कि जहा तक मत्रिमडत सचिव और स्वय उनका सबंध है मे नस तरह के 
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मामते की छातयीन मे वेवल एक व्यवित का हाथ पसद नही वरूँगा। मेरी शर्तें 
थी 


() तथ्यों की छानवीन के काम मे मत्रिमडल सचिव के साथ कद्रीय 
राजस्व वोड के अध्यक्ष को भी नियुक्त क्या जाये। 

(2) मत्रिमडल सचिव की रिपांट वी पडताल वित्तमत्री करें और उस पर 
वित्तमत्री की दिप्पणी होनी चाहिए। 

(3) मत्रिमडल सचिव के निष्क्यों पर सरकार स स्वतत्र काई प्राधिकारी 
अपना मत दे। मैंने इस काय वे लिए भारत के महालेखा नियता और परीक्षक 
की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। 

प्रधानमन्नी न अपने मुरप साथियो की सलाह वी और मुझे सूचना दी कि 
सवसम्मति स मेरी शर्ते मान ली गयी हू। इसकी सूचना लोकसभा को भी दे दी 
गयी । 

तरह वप वी लबी अवधि म्‌ फैने जाय “यय के निजी व्यौरो के बारे म॑ तथ्य 
और उन सभी का स्पष्टीकरण जुटाना जासान काम नहीं था। लेक्नि सारी 
सामग्री जुदायी गयी और अप्रैल |959 के अत तक मैंन यह सामग्री मत्रिमडल 
सचिव और उनके सहयागी के सामने रख दी । 

6 मई 959 को लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष निम्नलिखित _्स्तावेज 

रखे गये जो चौथे परिशिष्ट म पूरे-के-यूरे उद्धत किये गये है 
() 6 मई 959 को प्रधानमती द्वारा अध्यक्ष/स्पीकर को लिखा गया 
पत्र ६ 
(2) 6 मई 959 का प्रधानमन्री का नोट । 
( हर 6 मई 959 की वित्तमत्री की टिप्पणिया । 
(4) 6 मई ]959 की महालखा नियता और परीक्षक की टिप्पणियाँ । 

8 मई 959 के हिंदुस्तान टाइम्स मे प्रसिद्ध सपादक एस मुलगावकर ने 
इस विपय मे एक सक्षिप्त-सा सपाटकीय जिखा, जो नीचे उद्धत कर रहा हूँ 

प्रधानमती के विशेष सहायक श्री एम ओ मथाई द्वारा अपने पद के दुम्प 

योग के बार मं लगाय गय आरापा की छानपीन के निष्कर्षों पर श्री नेहरू 

और श्री मोरारजी देसाइ द्वारा लोकसभा म व्यि गये ववत-य अपने आप मे 

इतने 4080 कि इस विपय मे और क्छ नहीं कहा जा सक्‍ता। लेक्नि 

जनता के लिए अचम्भे वी वात यह है कि श्री मथाई के खून म॑ प्यासे जो 
कम्युनिस्ट जोर-जार स शोर मचा रह थ और कह रहे थे कि उनक पास 
श्री मथाई के विरुद्ध जक्ाटय सबूत मौजूल ह॑ जब उहह जांच ट्विब्यूनल के 
सामने आरोपा की पुष्टि के सबूत देन का बुलाया गया तो वे पीठ दिखा 
ग्रय। श्री नेहरू ने स्पष्ट शा में कहा कि श्री विष्णुसहाय को एक्मात्र 
सूचना एक पत्र के ₹ूप मे मिली, जो एक यक्ित ने प्रिना कोई सबूत दिये 
जेल से लिखा था। इस विषय भ बिना नाम का एक और पत्र भी प्राप्त 
हआ | थी देमाई ने कहा- एक भी प्रिश्वसनीय सूचना या प्रमाण के साथ 
विसी वा आगे न आना ध्यान दन की बात है। ऐसे लोगो के व्यवहार को 
परिभाषित करन के तिए हमारे पास एक ही शद है जो सुविधा की स्थिति 
म हीत हुए दुमरा पर एक्ट्म भूठे जारोप लगात है और अपने थरोपो को 
सिद्ध करने क॑ सहज कत-प्र को नही निभात । वह शल है 


अशोभनीय । 
(8 मई 959 के हिंदुस्तान टाइम्स के सपादक्लीय का मूल पाठ ॥) 
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प्रधानमत्री के वरिप्ठतम सहयागी थ्री गोविट्वल्तभ पतत ने जब मुमस पछा रॉ 
बया मैं प्रधानमत्री वे निवास और वार्यातय मे लौटना चाहूगा तो मैंने एवं वावय 
मे उत्तर लिया जैव वसा ही नी िस्मा गता है, कत्ता ही अपनी विप्ठा या ॥ उहान तुरत यह 
जुमता प्रधानमन्नी तक पहुँचा टिया। एवं अर॒स बाद प्रधानमन्री ने मुमस पूछा 
कि क्या मैं भारत या विदेश म विसी सरदारी तियक्ति पर जाना चाहुगा। मैंन 
कहां भुथनताभ वात किसी सरवारी पद पर नही । 

इस कोड वे कुछ समय बाद मरे एक मित्र थे मुभस पूछा क्‍या उस 
टटपूजिय राजनीतिन ने एकात तक मे आपसे मुआफी मगिन था शराफत नहीं 
दिखायी जो अपने भाथर गत स दिन रात झूठ आरोप आप पर लगाता रहता 
था?! उत्तर म उह मैंन एक पुराना श्वाक सनाया जिसया भाव यहथा ) 

५४ क्षीवे मं स्वच्छता जुआरी म ईमानटारी साँप म सौम्यता स्त्री मं परामतपष्ति 


हिंजडे मे पौरप टारायी मे सचारई राजा मे मित्रती टटपूजिय राजनीतिश म- 
सभ्यता क्या किसी न सुनी है ?! 
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क्रातिदृत धर्म-सकट में 


2 सित्तवर [946 के दिन ]] बजे झुपह बायसराय हाउस म अतरिम सरकार की 
स्थापना के अवसर पर नेहरूजी को व्यक्तिगत रूप से एक बड़े धम-सक्ढ वा 
सामना करना पडा ।3 € भारत के सम्राट क्गि जाज पष्ठ के प्रति निष्ठा की 
अभिपुष्टि करनी परी और साथ ही यह भी निश्चयपूवक कहना पडा कि वहू अपने 
शासक की सच्चे मन से कुशततापुवक सवा करेंगे। इस तरह के शपथ पश्र का 
सामना नेहरूजी को अचानक करना पडा। उनके सामने कोई और विकल्प यही 
था। उ'डोन अपने गुस्से भौर शम के भावा पर काबू क्या और स्वामिभवित तथा 
पदभार ग्ररण करन के अभिपन्रा पर उहाने हस्ताक्षर कर दिय। यह दोनो 
अभिपत्र इस प्रकार थे 


स्वामिभवित का अभिषुष्टि पत्र 


में जवाहरलाल नेहरू सच्चे मन से निश्चयपूवक अभिषुष्टि करता हु कि मैं 
महाराजाधिराज भारत-सम्राट जाज पथ्ठ उनके वारिसा तथा उत्तराधि 
कारियो के प्रति कानन के अनुसार वफादार और निष्ठाबान रहेंगा। 


पदभार ग्रहण का अभिषुष्टि पत्र 


मैं जवाहरताल नहरू, निश्चयपूतक अभिपुष्टि करता हूं कि मैं गवनर जनरल 
की कायकारी कोंसिल के सदस्य पद पर अपने शासक, भारत सम्राट शिंग 
जाज पप्ठ की सेवा कुशलतापृवकः सच्चे मन से कछंगा और मैं दिना किसी 
भय पक्षपात था दुर्भावना के भारत के नियमो विनियमा के अनुसार सभी 


ऋतिदृत धम मक्‍्ट मं [29 


. 


ई 


प्रकार कै व्यक्तियों कै प्रति -याय का “यवहार वरूँगा। 


कई दिना तक नेहरूजी बच्चो वी तरह बुड्बुडात रहे मैं व्सके लिए कतई 
तैयार नही था। मैं यह तो नही चाहता था। लकिनि सरदार पटेल राजेद्रप्रसाद, 
राजाजी और दूसरे नताओ की आत्माओ न इस पर उह नही क्चोटा। 

जब [5 अगस्त 947 को अधिराज्य (डोमीनियन) सरकार बनी तो भारत 
के सम्राट घटकर अपने-आप भारत वे नरश वन गये और प्रधानमजी नेहरू 
महाराज से सीधे पत्र व्यवहार करने लगे। ब्रिटिश सरकार बीच म नहीं रही। 
नेहरूजी का जल्दी ही पता चल गया कि नरेश का पत्र लिखते समय जय पुरुष 
का प्रयोग करना पडता है और वह भी सरिनय निवेदन के रूप म। जब इस 
प्रकार का पहता सविनय निवेदन हस्ताशर के लिए उनके सामने रखा गया तो 
नेहरूजी गुस्से मं आ गये जौर कहने लग ह दृश्वर !  जौर उ हाने हस्ताक्षर-पैंड 
को परे सरका लिया । कुछ समय बाद उ हाने उस बकवास पर हस्ताक्षर कर 

दिये ॥ 
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4; 


पुरातनपथी आगे आये 


सविधान-सभा बी बठकें नमी दिल्वी मे 9 दिसबर 946 को गुरू हू और 26 
मवदबर ]949 तक चलों। इनम राजेद्रप्रसाद ओर दूसर पुरातनपथियों न एक 
माँग यह रखी कि देश का नाम सविधान म इंडिया' व॑ बजाय 'भारत' रखा जाय। 
नहरुजी न तक पश क्या वि उस स्थिति म राष्ट्रसघ और अनेक अतर्राष्ट्रीय 
गस्थाओ वी मूल सदस्यता तथा विदेशा मे दूतावास की सभी इमारता वर्गेरह दे 
स्वामित्व जस उत्तराधिवारी राज्य वे लाभा से भारत वचित हा जायंगा। 
पाविरतान भारत स पूषत्र हांते बावा राज्य था ओर उसे अतर्राष्ट्रीय सस्यथाओ 
वो सदस्यता व लिए लडना पडा। नेहरुजी ने राज द्प्रसाद और दूसर लागा से 
बहा, ' मैं भारत वो अतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत स्थिति म नही डालना चाहता ।" 
र'होने यह भी वहा कि उनके परम [भावा पर अमल वरने से सवसे ज्यादा पाकिस्तान 
ही सुध होगा। राजेद्रप्रसाद और दूसर नेताआ न प्रतिवाद क्या, लबिन नेहरू 
जी अपनी बात पर डट रह । अत मे उाहान वहा हि संविधान में किसी स्थान पर 

इृडिया अ्थति भारत का उल्लेय बरन म उह कोई आपत्ति नहीं। जब राजैद्र 

प्रमा” गणनत्र के राष्ट्रपति बन तो उहासे अपन परिसहायक) वे बाजुआ को 
पोतिया पर इंडिया के बजाय भारत "ब्ट विसे जान वा आदेश त्या । यह चलन 
अभी तन जारी है। 

नहरूजी वा संविधान म गो रक्षा तथा नशावरी वा भी शामितर करन ने 

लिए महमत होना पढा और उसी किस्म के लोगा वे सामन उठ हथियार डावन 
पह़ें। अगर महरूजो वे हाय न बाँधे जात ता व संविधान में इस तरह वे [विपया 
भ आते हा 4 दने। उटनि सबसे अधिव वाम वे अधिकार! पर जार दिया 

न रेप दरावकपषो सोग आग व बजाय पाछे वा तरफ़ जाना चाहत 4 

कसा कोन से हनुमानजी गे वशज बहरों की रक्षा को हलको-सी माँग भी 


पुरातनपथा आग भये | 3| 


उठौचौी। 

हर 26 जनवरी 950 को गणतत्र का राष्ट्रपति बनते ही राजेद्रप्रसाद ने 
राष्ट्रपति भवन के क्षेत्र म बहुत सार तगडे-तगड़े बदर छडवाये। एक दिन उनमे 
से कुछ बालक्नी के खुले दरवाजे स॑ भ्रधानमत्री के सचिवालय म घुस आये। मैं 
उस समय नहरूजी व साथ उसी कमरे म था। मैंने उह वहा से भगाया। एक 
बलर पेपरवेट ही ले भागा। मैंने नेहरूजी से कहा यह करतूत राजे द्रवाबू वी 
है। वे हेंसने लगे । बदरी की इस फौज मे बिडला मदिर म छोडे गये बदरों वी 
टुकडियाँ जा मिली। वे अब भी राष्टपति भवन-मेत्र म आते हैं जहा सही अर्थो 
में बदरो ने सबठ पदा कर रखा है। व सब्जिया और फत छीन ले जात हैं और व॑ 
जाज भी निहत्यी औरता और बच्चा पर हमता क्र दंत हूं। 


रूढिवाद और अज्ञोभनीय असहिष्णुता का शिकार 
बी आर अब्वेडकर 


सस्कृत के विद्वान और धार्मिक प्रवत्ति व॑ अपन मित्र पी क॒ पणिक्कर व कारण 
थी आर अयडकर की मुभम दितचस्पी हुई। मैंने पणिक्कर से कहा था कि मैं 
जवडक्रजी का बडा प्रशसक हूँ लेकिन उनके मठान आत्मा बनने मे जरा सी चूक 
रह गयी है--क्योकि व अपनी क्डवाहट से पूरी तरह नही उवर सक है। मैंन यह 
भी कहा था कि उ होन जीवन मे जितना अपमान और अनाहटर सहा है उस देखते 
हुए किसी कौ उ है दांप देन का कोई अधिकार नही है। पणिक्कर अक्सर 
अवठक्रजी व यहा जात॑ थे और उहोने निश्चय ही यह यात उ ह वताथी होगी । 
रविवार की एवं सुबह जयंडकरजी का फीन आया जोर उहाद शाम को चाय 
पर भुसे वुटाया । उहोत कहा कि चाय पर पणिवक्तर भी आ रहे हू। मै निश्चित 
समय पर उनके यहा पहचा। 
हवकी फुलकी बातों क याद जवंडकर न मजक्या लह॒ज मे मुभस कहा 
तो जापन मुभम यामी ढट हो ली जक्न मैं आपती आवोचवा अगीकार 
करता हूँ। फिर वे छूआछूत क वार म बातने लगे। उ हान कहा कि छूआछूत 
मिदान मं ग्राधीजी व यक्विगत आटोलनो से कही अधिक रेला और कारखानो 
नयोग दिया है। उ टोन जोर देत हुए बताया कि हरिजना छी मुख्य समस्या 
आधिक है न कि गाघीजी द्वारा प्रतिपादित मदिर प्रवंश । 
अवेरक्रजी कहने लग॑ हमारा सविधान निश्चय ही कागज़ा पर छमाद्त 
का उमूतन दंगा उक्िन यह रोगाणु भारत म अभी भी सौ बरसों तक बना 
रु|टगां। यह लोगो के टिमागो के भीतर तक पढ गया है। होने अमरीका मे 
हास प्रया बे उमूनन का उल्देख करत हुए कहा नीग्रो जनता का हातत् में 
सुघार को गति 50 वर्षो चाट भी धीमी है। ” मैंन रतस कहा कि यह अवधि भी 
चारो है। फिर मैंने अपनी माँ के थारे म उए८ बताया । वह अपने पीछे ईसाई मत 
क॑ दो हजार वर्षों क इतिहास का उकर चनन पर भी पर्ति मल्नमोटन मालवीय 
गीनी क्ट्टरता से छूआाडूत पर अमल करती थी। वह गमिया तक म भी घर के 
बुए से अड्डा का थाना नही मरने दती था जबकि पाना की बरी भारी किल्लत 
हातो यी। अगर उनस दीस एुट की दूरी पर कोई भी जझ्त था खडा हांता था 
तो 4 नुरत स्नान क विए दोड पढ़ती थी। पे 


तब अवडइक रजी ने गद क साथ कहा जव हिंदुआ ने वेद विखवान चाह तो 
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तौ उहौने व्यास की बुला भेजा, जो वि नहीं थे। जब उहौने महाकाव्य 
की रचना करानी चाही तो वाल्मिकी को जो अछूत थे। जब उह 
सविधान तैयार कराने वी ज़रूरत हुई तो उ हान मुझे बुला भेजा |  उहोने आगे 
घोषणा की कि हिंदी प्रदेश की सबसे वडी ट्रेजेडी यही रही कि इस प्रदेश के लोगा 
ने वाल्मिकी का त्याग कर तुलसीदास को सिंहासन पर असीन कर दिया (४ 
उनका विचार था कि इस विशाल प्रदेश के लोग तव तक पिछडे और पुरातनपथी 
रहगे, जब तक वे तुलसीदास के स्थान पर वाल्मिकी को नही ल आते। उहोने 
मुझे स्मरण कराया कि वाल्मिकी रामायण मे लिखा है 'जब राम और लक्ष्मण 
भारद्वाज ऋषि के दाश्रप म पहुंचे त्तो ऋषि ने रापके सामने कुछ सोढे-ताज़े 
बछडे खडे कर दिये ओर भोज के तिए उनम से कुछ का चुनने के लिए कहा । 
इस प्रवार राम और उनके साथियो को बछड़े का मास परोसा गया। तुलमीदास 
ने इस तथ्य को अपनी रचना में से गोल कर दिया ।” मैंने भो उ.ह बताया कि 
वात्सायन ने अपने कामसून भे लिखा है कि युवा जोडा को विवाह से छ महीने 
पहले से वछडे का मास खिलाता शुरू कर देना चाहिए। 

मेरी तरफ उँगली उठाते हुए अवेडक्रजी न वहा, तुम मलयालियो न देश 
को सबसे अधिक नुकसान पहुँचाया है।” मैं चौंक उठा और मैंने पूछा कि वह 
कैसे ? उहोने कहा, 'आपने वौद्ध धम को दश से निकालने के लिए शकराचाय 
को उत्तर थी तरफ पत्यात्रा पर भेजा था जो तकशास्त्र का वडा रूखा पडित 
था! साथ ही अवडकरजी ने यह भी कहा कि भारत ने बुद्ध जैसी महान आत्मा 
और नही पदा की । हाल की सदियो मे भारत न जो महानतम व्यवित पैदा क्या, 
बह महात्मा गाधी नही स्वामी विवेकानद थे। 

मैंने उह्े याद दिलाया कि गाधीजी ने हो नेहरूजी को सुक्राव दिया था कि 
वे आपको सरकार म शामिल होन को बुलायें। उहं इस बात का कतई पता न 
था। मैंन अपने कथन को सुधारते हुए कहा दि यह विचार नेहरू और गाघी 
दोनो को एक साथ सूकरा था। इ ही अप्रेडक्रजी ने सविधान सभा मे संविधान 
का बिल पश किया था। मे 

अबेडकरजी मे मुझे बताया कि उहोने बौद्ध धम अपनाने और अपने अनु 
यायिया को भी यही सलाह टेन का फैसला कर जिया है। 

जब तक मा में रहे हमेशा मुझसे सपक बनाये रह। वे महान व्यवित / 
थे और सही अर्यों म भारतीय जनता द्वारा नमन के अधिकारी हैं। 


परातनपथो आांगे आय | 4३ 


) 
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हालाँकि गाधीजी स सपक बढाने के भौते मुझे वहत मिले लकिन स्वभाववश मैं 
उनसे दूर ही रहा । निस्मदेह मैं उनकी महानता का कायत था। लेकिन मुर्भ वे 
अपनी समभ से परे जात पडते थ। मेरा उसे सपक इसी सीमा तक था कि 
नहूरूजी के जिखे महत्वपूण पत्रा को मैं उन तक पहुँचाता था । 

947 के शुरू म मरे एक विदेशी मित्र ने मु एक बटुत ही सुर, छोटान्सा 
हाथी दांत के रग वा ट्राजिस्टर रडियो भट किया जो उस समय अपनी किस्म का 
अबला था। वटन खोलते ही वह वजना शुरू कर दता था। ढवकन बद करत ही 
बजना बद हो जाता था। नेहरूजी की नजर पडी तो वे उस पर लटदू हा गये। 
इसलिए मैंव वह उहे दे दिया। उसे उहीने अपन प्रसाधन कक्ष म रख तिया 
और र?ोव करत समय वे अक्सर उस पर समाचार सुना करते थे। भोजन की मज 
पर भी ब उसे साथ ले आते थे। उहीने उसका ज़ि्र गाधीजी से किया और मेरे 
बारे म भी उह बताया। गाधीजी भरे बारे मं पहल ही राजकुमारी अमतकौर से 
सुन चुके थे । नहरूजी न मुझ से कहा कि गाधीजी ने कभी भी रडियो नहीं सुना 
और मुझे बिरला हाउस (जहा गाधीजी ठहरे हुए थे) रेडियो ल जाने ॥ लिए 
बहा ताकि वे छ बज शाम को समाचार-बुलटिन उस परसुनें। मैंछ बज से 
कुछ मिनट पहने विरला हाउस पहच गया और गराधीजी के सामने पंश हो गया । 
उ हान मुझे सामने फश पर ही बठ जाने को कहा। छ बचे मैंने रेडियो खोत 
दिया। गराधीजी न एक मिनट तक रेडियो सुना और फिर कहा “बदवर हो 
क्या आजकल काई सममटारी की वात करता है ? भारत म उन दितां गभीर 
साम्प्रदायिक दगे ह। रहे थ। 

गाधीजी की उहुत-सी बातें मुझे अपनी समभ से फरे वी जान पडती थी 

() हिंहु पुराणाक रामराज्य का शचार। मुस्लिम और दूसरी अल्प 
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सल्यक जातियों के जिए रामराज्य का कोई अर्थ नही था। रामराज्य के लगातार 
प्रचार ने उह्े गाधीजी से विमुख कर दिया । 

[2 73 का प्रचार और 'हरिजनों म इस विपय पर लगातार लेख। 
इससे ने केवल मुस्लिम और दूसरी अल्पसख्यव जातियाँ तथा हरिजतों के कुछ 
मप्रदाय और आदिवासी तथा जादिम जातियाँ ही विमु्ध हुईं बल्कि पढ़े लिखे 
राख हिंदू भी उनसे परे चले गये जो या ता किसी की भी पूजा नही करना 
चाहते थे या चाहते थे ती यो से वेहतर किसी चोज वी । 

(3) विवाहित दपतियों के लिए ब्रह्मयय का उपदश। मोरारजी देसाई 
और कुछ दूसरे गिने चुने सज्जनों न ही इस उपदेटा को अपनाया । जो कुछ तीग 
ब्रह्मचय का पालन करते थे अत म 3'हनि भी इसे छोड टिया । बुछ में मानसिव 
विकार पैदा हो गये । 

(4) भारत में खिलाफत आदोलन का समथन। यह गाधीजी का सबसे 
अधिव अवसरवादी जांखिम था। बमाल अताठुक जाये और उहने खिलाफत- 
प्रपरा का उमलते कर दिया! इन घटनाओं की रानी मे गाधीजी वी बृद्धि 
मानी मद नजर आन लगी। गाधीती बानू पर हिंदु मुस्लिम एकता की दीवार 
खड़ी ब'रता चाहते थे । 

(5) 934 के चुरू में गाधीजी का अवचानिक और चौवा देने वाला यह 
कथन कि विहार या भू प छूछूत के पाप का दड था। 

(6) भारत में विल्ययती कपडे के बहिष्पारर के कारण लकाशायर के कपड़ा 
कारखाना के वेशे गगार ही गये मजदूुर्रा की घू भ्रपान वी आदत की कठोर निंदा ) 

(7) कांग्रेस के एक कायकर्ता से कठोर बरताव, जो सौंपी गयी छोटी सी 
रकम वा पूरा हिसाव नही दे सका था। गाधीजी ने कडी गर्मी म॑ उसे अपने गाँवि 
प्दल चल कर जाते का आदेश दिया था हालाँकि वे व्यक्तिगत रूप स॑ मानते थे 
कि वह ब्यवित ईमानदार और तिरपराध है। सी एफ एड सब ते इस कठोर 
मरताब का देखा तो वे उस व्यक्ति को एक तरफ ते गय और पहाने बना 
गाधीजा को बताय उस व्यक्त को रेतगाडी के किराये और जैद लच के लिए वुछ 
रुपये द॑ दिये । 

(8) हिंदी मी कट्टर ठिमायत जो भारत वी सबसे कम बिक्सित भाषाओं 
रे । इस मामले मेतोबे हिटी नेत्र के उग्रवादियों से भी आगे निकल 
गः । 

(9] कसी निर्भीक ईमानदार और स्फटिक की तरह स्वच्छ चरित्रवान 
अछूत कमा का भारत के राज्याध्यक्ष पद के विए नामाक्न का अव्यावहारिक 
पस्ताव रखकर दुनिया के सामने जादश रखने का प्रयास | त्ेकिने उचित समय 
पर उहोने लाड माउटबेटन का सलाह दी कि वे स्वतत्र भारत के प्रथम गवनरः 
जनरल पतन के वाग्रेस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। लेक्नि साथ ही माउटवंटन' 
को उहाने यह भी सलाह दी कि वे वायसराय-हाउस छोडकर बिना नौकरों के 
एक सादा घर में रहे। वे वायसदाय हाउस मे अस्पताल वनाना चाहते थे । वे 
माउट्वेटन को यह प्रामश देने से भी न चूके कि वे अपने लिए सब्जियां अपने- 
आप उगायें और अपना शौचालय भी अपने हाथो से साफ करें! 

(्‌ (१0) गाधीजी द्वारा जून ]940 में वायसराय लाड जिनलियगों का उस 
समग्र लिखा पत्र ज़ब हिटापर ने हालडइ़ को रोंद डाला था और बल्मियम का 
पत्तन भी होने वाला था। पत्र म॑ लिखा था, यह नरसहार तुरत बल्होना 
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चाहिए। जाप हार रहे है। अगर आप लडाई म॑ जुटे रहे तो और अधिक 
खतपात होगा। हिंटलर कोई बुरा आदमी नहीं है। अगर आप लडाई वद कर 
देगे तो वह भी रक जायंगा। अगर आप मुझे जमनी या वही और भजना चाह 
वा मैं तयार हूँ। आप (इग्लड के) मत्रिम डल को भी इसरी सूचना दे सकत हैं। 

इसका कोई रिकाड मौजूद नही कि वायसराय न गाधीजी वा यह महत्व 
पूण पत्र ब्रिटिश मत्रिमडल कौ भेजा या नहीं ओर कि इस पत्र ने ]0 डाउनिय 
स्ट्रीट में बया खलबली मचायी थी | घिछटे' 

५/(॥) गाधीवादी अथनीति जो भारत म शाश्वत पिछडेपन और गरीबी 
को बनाये रखने का अचूक तरीका है। गाधीजी न खाद्या नो और दतिक उपयोग 
की ज़रूरी चीज़ो पर स नियत्रण हटाने वी हिमायत वी थी और भारतीय हाथो 
मं सरकार की बागडोर आत ही तुरत राशनिय खत्म करते को माँग की था 
हालाकि उस समय खाद्य स्थिति बहुत ही नाजुक थी। नेहरूजी दे कहने पर जात 
मथाई गराधीजी से मिले और उ'हान एक घटे तक इस विपय पर उनसे बात वी। 
मथाई ने सूचना दा कि पूरे एक घटे वी बातचीत वे दौरान उहह लगा किव 
कसी दीवार स॑ वातें कर रहे हैं। मामला मत्रिमडल वे सामने आया जिसमे 
पक्ष विपक्ष मे समान मत थे । प्रधानमन्नी ने अपना मत देकर गाधीजी वी माँग मे 
पक्ष म फसला कर दिया । इसके खतरनाक परिणाम निकले और गांधीजी की अथ 
नीति अपनाते की जनता को बहुत भारी कीमत चुबानी पडी। सरोजिनी नायडू 
ते एक बार कहा था बहुत स लोग बभी भी नही जान पायेंगे कि इस बूटे “्यक्ति 
को गरीबी मे रखने के लिए क्तिना धन खच करना पडता है। 

(2) अपन एक अनहान के दोरान ग्राधीजी न कहा था मेरे पशाव मे 
ऐसीटोन आने का कारण यही है कि राम म मेरी आस्था अधूरी है |” 

(] के विभाजन के दौरान पजाब म बलात्कार का शिकार जौरतो को 
गाधीजी की यह सलाह कि वे अपन दातो से अपती जीभ काट डालें और मरने तक 
अपनी सौंस रोके रखें। इस विपय भ कफ्यूशियस ने एक युवा लटकी को इसस 
एक्टम विपरीत परामश दिया था। उहाने उस शडवी स कहा था अगर तुम 
अपने को बलस्वार से न बचाये जाने की स्थिति म पाओ और बचवर भागन का 
भी अवसर न मिल तो मेरी सलाह यही है कि चुपचाप पीठ के वल लेट जाआ और 
उसका सजा लो (! 

(4) जनसख्या का नियतित करने के लिए गाघीजी द्वारा सतति निग्रह व 
आधुनिक साधना का बहिप्कार। उहं वही साधन स्वीकाय था, जिस पर वे स्वय 
अमल करते थ--आत्मनिग्रह। उ हाते इसानी क्मज़ारी के निए छूट दने से इकार 
कर लिया था। हा 

अहिसा साधन और स्ाध्य निष्काम कम करुणा और अपने शत्रुआ से भी 


प्रेम जसे विषयों पर गाधीजी मुझे कुछ सिखा सकते हैं यह कभी भी मेर दिमाग 
में नही आया क्योकि दो हजार वप पहत ईसामसीह इन आदर्शों का ज़्यात्य सदर 
और मुखर प्रचार कर चुके थे और इह अपेक्षाइत अधिद स्पष्ट रूप स्‌ व्यवहार 


मेला चुके थ। जी चेस्टरटन ने एक बार कहा थार ईसाई सत को 
आजमाया नही गया और इस कारण उस अधूरा पाया गया। इसे कठिन मानकर 
कभी आजमाया नहां गया | भा 


गाधीजी के गो 
अप जय कोल के आदशों के वार म क्माबंश मेरा यही 


व बावजूद भी गाधीजी का 
सका। असलियत यह थी कि मैंने कोशिश ही नही करनी बाद 322 


36 | नेहरू-युग जानी-अनजानी बातें 


गांधीजी द्वारा भारत विभाजन का विरोध साहसिक था, लक्नि उनके 
अगीत को देखते हुए उनका यह विरोध अययाथवादी था। उनके कुछ पिछले कार्यों 
में देश के विभाजन में योग दिया था। आश्चय नही कि काग्रेस कायकारिणी 
समिति ने एक प्रस्ताव पारित करके उह्े विभाजन का निणय लेने के दायित्व से 
मुक्त कर दिया। 

गाधीजी वे जीवन का अतिम दौर उनका सबसे उत्कृष्ट दोर था, विशेषकर 
उनके भौतिक अस्तित्व का अतिम महीना (जनवरी 948) | वे दो मामलो के 
बारे म बहुत उद्देजित थे 

(।) हफ्तों से मुसतमाना के प्रतिनिधि उनस सलाह माग रहे थे कि क्या वे 
मौत का खतरा उठायें था सघप करना छोड द और पाकिस्तान चले जायें ? 
गाधीजी ने सलाह दी “यही सके रहो और भागने से अच्छा है कि मौत का खतरा 
उठाओ।' दिल्‍नी और उसके आसपास के इलाकों म हिंदू सिख शरणार्थी भारी 
सझ्या म आ गये थे और वे भारत म रह गय सभी मुसलमानों से बदला लेन पर 
तुले हुए थे । उहोंने दिल्‍ती शहर और आसपास के सभी इलाका मे मस्जिदों और 
मुसनमानो के घरा पर कब्जा कर लिया था। गाधीजी चाहते थे कि वे इन सभी 
स्थानों का उनके मुसलमान मालिकों को लौटा दें और वापस अपने कैपो म चले 
जायें। 

(2) भारतोय मत्रिमडल ने पाकिस्तान को 55 करोड रुपय क॑ विभाजन- 
ऋण का भुगतान रोकन का फसला क्या। मत्रिमडल वह पैसा दकर पहले से 
विक्षब्ध जनमत को और विक्ष ध नही करना चाहता था क्योकि सभावना यहो 
थी कि उस समय मौजूदा स्थितियो म॑ उस पसे का इस्तेमाल पाकिस्तान हथियार 
ख़रीदकर भारत के खिलाफ करता। लाड माउटबंटन को डर था कि भुगतान 
रोकने कं इस फसव से हरबात पर उतारू दिवालिया जिना कही युद्ध परन 
उतर आयें। मत्रिमडल ने माउटबटन की सभाह सुनने से इकार कर टल्या। 
गांधीजी ने मत्रिमडल का निणय अनतिक माना । 

इन दो मामला को लेकर गाधीजी का अतिम अनशन ((3 से 8 जनवरी, 
948 तक) शुरू हुआा। सरदार पटेल ने 55 करोड रुपये के भुगतान पर गाधीजी 
से बातचीत वीं। लक्नि गाधीजी छा एक ही उत्तर था, * तुम वह व्यक्ति नही, 
जिसे मैंन कभी जाना समझा था ।” (गाघीजी पढेल के उन दो भाषणों पर बहुत 
विक्षुत्रथे जो पटल ने लखनऊ और जयपुर को जन-सभाआ म॑ दिये थे और 
जिनमे उ'हाने गाधीजी वी कडी आनोचना वी थी)। गाधीजी के अनशन के 


तीसरे दिन ही भारत सरकार ने पाकिस्तान को इस रकम के तुरत भुगतान वी 
घोषणा कर दी। दर 


8 जनवरी को मा सिखा मुसलमाना, ईसाईयो, पारसियो, हरिजनो, 
साधुआ, हिंदु महासभाईयो और राष्ट्रीय स्वमसेवक संघ वाला ने गाधीजी कर 
समयन किया ओर यह बचन दिया क्विन केवल दिल्‍ली म बल्कि पूरे भारत मं 
साप्रटायिक शाति बनाये रखगे । पाविस्तान के हाई कमिश्नर भी वहा मजुद थे। 

गांधीजी व्यक्तिया की आलाचना करत समय बेहद कटु भी हो थे। 


मेरे पास राजकुमारी अमतकौर को लिखा गया बिना तारीख वाला उनका एक 
पत्र इस प्रकार है 


“रास्त कर चुकन के बाद तुमन मुभसे गोवि-लटास के बार म॑ मेरे 
पूछी है। उनके बारे म॑ मेरे अनुभव बड़े कदु है। वे महंलारा मत 
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अभद्र कुटिंव और जविश्वसनीय “यक्ति है। उनके हर बाम से हानि नल 
होती है। यह उन लोगा की राय है जिनका उनसे सावका पडता है। मैं उहें 
अच्छी तरह जानता हू । मैंने उह बंद की तरह माना है। पहने मेरी राय 
उनके बारे मे अच्छी थी। लक्नि मुझ तुरत ही पता चल गया कि वे ममूवे 

बाज आदमी हैं। अब वे कभी क्भार ही मरे पास जाते हैं।यह सब कुछ 
कहते हुए मुझ अफसोस हो रहा है_ तविन मेरा अनुभव इसी तरह का है। 
आशा है तुम्हारी सहत बरकरार होगी । 


नेहरुजी न एक बार मत यक्‍त क्या था कि घटनाआ क प्रति गाधीजी वा 
रवया स्त्रियाचित होता है यानी सहजबुद्धि सं उत्पन रबया जो सगत कारण 
खोजकर परिणामों तक पहुचाने वे वजाय एक प्रतिक्रिया होता है। राजकुमारी 
अमतकौर को 3 जून 949 के एक पत्र म नेहरूजी न लिखा था 
बापू से मिवकर मुझे खशी हुई और मरी उनसे बातचीत हुई। घुछ मापछ 
साफ हो गये लेकिन मैं उनस फिर भी मित्रना चाहूँगा और जानना चाहूँगा 
कि वे क्या चाहते हैं। कहने को धष्टता करूं तो बहा जा सवता है कि 
घटनाओं क प्रति उतका रवया कुछ स्त्रियोचित है। मतनव सहजदबुद्धि से 
प्रेरित रवथा जा समंत कारण खोजकर परिणामों तक पहुचन क॑ बजाय एक 
प्रतिक्तिपा के रूप म होता है। इस बारे मे और भी बहुत कुछ कहा जा 
सकता है लक्नि कभी-कभी ऐसा करना खतरे से वाली नहा । 


सभी जानते हैं कि नेहरूजी काग्रेस के सभी प्रकार के मसौदे तैयार करते थे, 
चाहे अध्यक्ष कोई भी हा। अग्रेज अधिकारिया को लिखे जावे वाले उगभग सभी 
पत्रो और काग्रस के प्रस्तावों का मसौटा वही तयार करते थे । आगे एक पनर दिया 
गया है जो 6 मई ॥946 को क्षाड़ पथिक लारेंस को लिखा गया थ| और जिसका 
मसौटा नेहरूजी ने तयार क्या था। गायीजी ने इसे सशोधित क्या था और 
काग्रेस-अध्यक्ष मौलाना आजारट ने इस पर हस्ताक्षर क्यि थ 
मेर साथियों और मैंने कल वी काफ्रेंस की कारवाई को बड़े ध्यात से सुता 
आर समभने की कौशिश की कि हमारी बातचीत का रुख क्सि तरफ जा 
रठा है। हमारी बातचीत और उससे जुड़े कुछ मुद्दे इतते अस्पष्ट हो गये थे 
कि मैंने अपन का बुछ परेशानी और उलभन मे पाया। हालाँकि समभौत॑ 
का आधार खोजन के तरीदे और माघन पता ऊणान के हर प्रयत्न के साथ 
हम अपने को सयकत करना चाहगे लकिन हम केबिनेट मिशन था मुस्लिम 
नीग क भ्रतिनिधियां को यह भ्रम नही पालना चाहिए कि वाफ़रेंस की बर- 
ब्राई उस हट तक सफत हो गयी है जहा पर वह जब तक पहुची है | हमारे 
सामन जा समस्याएं है उनके प्रति अपता सामा-य रुख मैंने अपने 28 अप्रैल 
को लिखे पत्र म सश्॒प मे लिख त्या था। हमने देखा कि हमारे उस रुख को 
कतई नजरअदाज़ कर टिया गया है और उससे एकदम उदटा रुख अपनाया 
गया है। हम महसूस करत है कि कार्फेय क शुरू के तौर से ही कुछ बातें 
या 'युलियान कग 4३०४ कोर्ट प्रगति नहीं हो सकती। लक्नि जो पुव॒ 
ए बुनियाती पर ध्यान न टेक्‍्र चदत॑ 
बाट कौर म गत देगी धंला करेंदी 'कर या उनक॑ विपरीत चदतो है वे' 
28 अप्रत के अपने पत्र मे मैंने लिखाया कि हमारे सामने बुनियादी 
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समस्या भारत की आजादी और बाद मे भारत स॑ ग्रिटिद् सेनाएँ हटाने बी 
है वयोदि हिंदुस्तान वी ज़मीन पर जब तव विदेशी फौजें रहती हैं तव तक 
आजानी नहीं हा सकती। हम अभी दूरया निकट भविष्य मनही पूरे 
भारत की आजादी माँगत हैं। बाकी मुद्दें इसवे बाद आत हैं और उन पर 
बाट मे सविधान-सभा मे पूरी तरह विचार किया और निणय लियाजा 
सकता है। 
कल बार्फस मे मैंने फिर से इस मुह्े को उठाया था और हम यह जान 
कर बडी खुशी हुई थी वि आप और आपके साथियों तथा काफेंस वे दूसरे 
सदस्यों ने आज़ादी को हमारी बातचीत वा आधार स्वीकार क्या था। 
आपने कहा था विःसविधान-सभा इस बारे म अत मं निणय लगी कि आजाट 
(हदुस्तान और इग्लड वे बीच विस तरह वे सवध कायम हो सब त हैं। सभी 
बात पूरी तरह सही होत हुए भी दससे अब वी स्थिति पर कोई असर नही 
पडता और वह स्थिति है इसी समग्र हिंदुस्तान की आजादी वी स्वीडू ति। 
अगर वस्तुस्यिति वही हैं तो इसके निश्चय ही वुछ परिणाम सामने 
आयेंगे। हमने कल महमूस किया था कि इन परिणामा पर गौर नही किया 
गया। कोई सविधान-सभा आज़ाटी वे सवाल का फसला नही बरने जा रही 
है। दस सवाल का फसला अभी और यही हा जाना चाहिए और हम समभते 
हैं कि यह फैसला हो भी चुका है। सविधान-सभा आजाद देश की जनता दे 
सबल्प वा प्रतिनिधित्व करेगी और उसो के अनुरूप काय करेगी। वह पहले 
से किये गये कसी भी फ्सले से नहीं बेंघेगी। इससे पहले अतरिम सरवार 
यनानी पडेगी जो जहाँ तक सभव होगा, आजाद हिंदुस्तान वी सरवार की 
हैसियत स काम करेगी ओर वही वदलाव के दौर म॑ सारी व्यवस्था अपने 
आप सम्हालेगी। 
हमारी कव की बातचीत मं साथ साथ काम करने बात प्राता गे 
समूहा का जिक्र वार यार आया था और यहाँ तक सुझाव दिया गया था 
कि इस तरह के समूह को कायपालिका और विघायी तप्न दे दिया जागेगा । 
समूहन के इस तरीके पर हमने अभी तक कोई विचार नही क्या है लक्नि 
इसके बावजूद हम बातचीत मउ ह मानकर चल रहे लगते है। मैं एक्दम 
स्पष्ट वरना चाटगा कि हम प्राता के एक समूह या सध की यूनिटो को काय 
पालिका और विधायीतत्र टन के विलबुल विरुद्ध है। इसका मतलब तो 
ज्यादा से-इयाटा उपसध होगा और हम आपका पहले ही वता चुके है कि 
हम यह स्वीकार नही । इसस ता कायपालिकाआ और विधाधिकाओं के तीत 
स्तरपैदा हो जायेंगे । इस तरह का तत्र बोभिव गतिहीन और जव्यवस्थित 
होगा और इसम भगड़े को गुजाइश वरावर बनी रहेगी। जहाँ तक़ हम 
जानकारी है, इस तरह का तत्र किसी और देश मे नही है। 
हमारा यह दृट मत है कि भारत के विधाजन दे बार म किसी त्तरह 
रे प्रस्ताव गा गन अप का कम इस का्फ्रेंस-को नहीं है। अगर इस 
पय पर जिचार होना ल्‍्य सर्वोच्च सत्त| मुक्त 
09802 ही दस पर बार करेगी। 73 अत मे पु 
एक और वात हम स्पष्ट करना चाहत है कि हम या 
विधायिका वे सदभ मे विभि-त॒ दलो के वीच समानता 44420: 
नहीं करत है | हम मानत है कि हर दल और हर सप्रदाय के दिमाग मसे डर 
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और सदेह दूर करने का हर सभव प्रयास विया जाना चाहिए। लेक्नि इसके 
लिए अयावहारिक तरीक अपनाना प्रजातत्र वे उनबुनियादी सिडातों के 
विरद्ध जाता है जिनके आधार हम अपना सविधान तैयार करेंगे। 


नीचे [2 जून 946 को वायसराय लाड्ड ववत्र को गाधीजी की तरफ से 
लिखा गया पत्र उद्धृत है. जिसका मसौटा नेहरूजी ने तार किया था और म्सि 
सशयोधित गाधीजी ने किया था दि 
बेल है कि आपके आज की तारीथ के पत्र का उत्तर दने म मुझे जरा देर हो 
गयी। जतरिम सरकार के बारेमआप और थी डिला से विचार विमश 
करन के लिए आपके आज 5 बजे के आम॒त्रण ने मुझे कुछ मा डाल 
दिया है। मुझे कसी भी समय आपसे भेंट करने मं खुशी होगी लक्निइस 
तरह वे मामता मे हमारे अध्यश मौताना आजाद ही हमारे औपचारिक 
प्रवक्ता होत हैं । वे अधितार कं साथ वोज और बातधीत कर सवत हैं जो 
क नही कर सक्‍ता। इसजिए उचित यही है कि वहीं हमारी ओर से ऐसे 
आधिकारिक विचार विमश म हिस्सा ले जो हमारे और आपके बीच हो । 
लेकिन चूकि आपने मुझे आने के जिए कहा है मैं निश्वय ही आऊँगा। तेकिन 
मुभी भागा है कि आप मेरी स्थिति समभगे और मैं बिना क्सा अधिकार के 
हो आपसे बातचीत कर सकता हू क्योकि बातचीत का अधिकार तो हमारे 
अध्यक्ष और कायकारिंणी समिति को ही है। 


बहत-से तोगा का खयात है कि नेहरूजी नही सदसे पहनते गाधीजी को 
राष्टपिता कहकर पुकारा था। यह गलत है। यह नाम सरोजिती नायडू न दिया 
था। नई दिल्‍ली म॑ हुई एशियन रिलेशस काफ्रेंस (28 माच से 2 अप्रल ]947 
तक) क मच पर जब गाधीजी तज-तज कदमो से चवकर पहुचे तो कार्फ़ेस के 
अध्यक्ष पद पर आसीन सरोजिनी नायडू न अपनी जोरटार आवाज़ मे उनके नाम 
की घोषणा राष्ट्रपिता कहकर की थी लेक्नि इसका दूसरा पहलू भी सामने ' 
आया--कुठ कुटिल लोग गाधीजी के पुत्र टेददास गाधी को राष्” नाम से बुलाने 
लग। 


इही सरोजिनो नायडू ने किसी और सदभ म॑ गाधीजी को मिकी चूहा कहा 
थधा। 
गाधीजी जिन तीन बटरो की मूति अपने सामने रखते ये उन पर मैंने बहुत 
गहराइ से विचार क्या है। बुरा मत बालो वहत अच्छी वात है लक्नि बुरा 
मत देखा और बुरा मत सुनो मुझ एकदम गतत और हानिकर विचार लगते 
हैं। रा-यसभा मे एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जव अध्यक्ष और राज्य 
सभा व सभी संदस्या तथा गलरी म बठे अखयार बाजा ने अपन कान बद कर रखे 
हो और सिफ भूपंश गुप्ता ही वक्ता महा | दससे ज्यात दुघद स्थिति कौन-सी 
320 टत 20/29/2544 सवस अधिक सु दर भाषण स वचित होगे बल्कि 
राम बा शा श्पते। मबुद्धिमानी के अनूठे मोतियों को देनिक 
पूरी जि दगय नेहरूजी म॑ पि 
क प्रति उनके रख और रह 


ता ग्रथि बनी रही। इसका उजागर रूप गाधी जी 
को पूरी तरह खालकर रख 


वये से भलकता था । नहरूजी गाधीजी के सामने अपने 
व देते थे और उनम लगभग हर विधय पर बातें करते 
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थे। गावीजी की मत्यु के वाट ऐसा कोई और व्यक्ति नही रहा, जिसस नेहरूजी 
खुलकर बातें कर सकते । फलस्वरूप उहाने अपने को कई हिस्सो म वाँट लिया! 
बहुत से विपयो पर व सरदार पटेल और राजाजी से विचार विमश करते थे और 
कुछ पर मौलाना आज्ञाद गोवि दवल्नभ पत, राधादृष्णन और गोपालस्वामी 
आयगर से | यह सभी यक्ति उनस उम्र म बड़ ये। नेहरूजी प्रधानमत्री के रूप 
मे उाह कभी अपने पास नही बुतवाया करत थे। जब कभी उह किसी समस्या 
पर उनसे विचार विमश करना होता था तो वे स्वय उनके निवास पर जात॑ थे । 
30 जनवरी 94$ को शुरुवार के दिन शाम 5 दजकर ]7 मिनट पर गाधीजी 
की हत्या कर दी गयी। कुछ ने इसे ईसामसीह का सलीव पर चटाये जाना माता 
और इसे दूसरे क्मारोपण की सचा दी। हत्या के तुरत बाद |7 याक रोड का 
टेलीफीन वज उठा। मैंने चांगा उठाया। बिरला हाउस से क्सी ने गाधीजी की 
हत्या की सूचना देने के लिए फोन क्या था। फोन करने वाले का खयाल था कि 
उस समय नहरूजी घर पर हांगे। तेक्नि व उस समय अपने सचिवालय के वामन 
वैल्थ मामलों क॑ विभाग मथे। मैंने तुरत उहह फोन क्या और वे तुरत बिरला 
हाउस चले गये । 
भारतीय जनता को इस दुखद समाचार की मूचना देने और प्रसारण वे लिए 
नहरूजी विरवा हाउस से आकायवाणी भवन की ओर जाने लग तो एकत्र भीड मे 
उनकी निगाह मुझ पर पडी और उ होन मुझे अपने पास बुलान का इशारा 
किया। मैं लोगा को धकेलत हुए क्सी तरह उन तक पहुँंचा। उहान मुभसे 
अपने साथ रहने को कहा। वे ड्तै तरह दूठे हुए थे और उनका शरीर काँप रहा 
था।कार म नेहरूजी को लगा कि मैं उनसे बुछ कहना चाहता हैं। उ'होने मुभे 
चुप करने के लिए मेरे हाथ पर अपना हाथ रख ठिया। वे गहरी सोच म थे। मैं 
उनके साथ साथ स्टूडियो के भीतर तक चला गया जहा से उ'हे बोलना था। में 
वहा एकदम चुप बेठा रहा। नहरूजी ने अपना हृदय द्रवित करने वाला, भावता 
भरा सक्षिप्त भाषण दिया जिसका पहला वाक्य था--- हमारे जीवन क। प्रकाश 
बुक गया है। न तो नेहत्जी नओऔर न ही ]7 याक रोड पर रहन वाने किसी 
और ज उस रात ता खाया। 
बहुत देर रात गय प्रसिद्ध अमरीकी लेखक और विशिष्ट विर्में 
शीआन मुभमे मिलने आये। वे बच्चे की तरह रो रहे थे और बे असरहाय बीए 
रहे थे । मैं पास ही नरेंद्र प्वस मं उनक' फ्वेंट तक चलने का बमन से तयार हा 
गया। फ्वेंट मे पहुंचत ही उ हाने तुरत स्काच की बातल निकाल ली । यह गम 
गलत करने वा उनका अपना तरीका था। व गाधीजी की लीड काइडली लाइट' 


नामक जीवनी के लेखक हैं। मैंने क्षमा माँगी और विसेंट शीआन से व् 
कीवए की त्तरफ तेजी से चल पडा, क्याकि नेहरूजी को मेरी तहफा 
सक ॥ 


गाघीजी की हत्या के कुछ दिना वाल कुछ आँसू बहाते लोगो को डाँटत 
सरोजिनी नायर ने कहा * यही मत्यु उनके लिए उपयुक्त आपस 
बदहजमी से मरते टेखना चाहत थे ? ? ० 0 वाजमिजा 
राजकुमारी अमतकौर न भुस्े बताया कि गाधीजो त्त 
सभा मे उस दिन इसजिए देर स आये थ॑, जय 


दि क्योकि वे सरल्पर पटेः 
बहस म उलभे हुए थे। व 6 जनवरी 948 को लिखे गय नेहरू के 


चहस कर रह थे, जिसकी प्रतियाँ केवल गाधीजी और पटेल कही दी 


लायक 2 कक, 


्ः 


कहा मैं दुनिया को यही उताने के लिए खासतौर पर यहा चला आया हू 
(के दे ही दाग जपने देश का काम सम्हाल रहे हैं! मैं आकर उनके घिरो पर 
सवार नही होता चाहवा। मैं याद मे जोदूगा। उहोंने वहा “ठीक है. फिए 
आप जाने का कष्ट न क्रैं। अगर आप 24 घटे के भीतर ही यहाँ नहों वा 
सकत तो फिर वाल मे भो आने वी तकतीफ ते उठायें। व बुछ खत्म हो 
चुका है हम भारत से हाथ घो बढेंग्। मैंने अत म कहा, वी पी , तुम पके 
बदमाश ही तुमने मुझे मजबूर कर दिया है । २ 
मैं तुरत शिमवा से दिल्ली लोट आया। थाते ही मैं सीधा गवर्मेट 
हाउस पहुचा। वहा प्रधानमंत्री और उप प्रधानमत्री मेरी प्रतीक्षा कर रहें 
थे। उहाने स्थिति की गभीरता से मुझे जवगत कराया। व कहन लगे, 
अया आप दश की बागडोर अपने हाथ म नही लेंगे ?! मैंने कहा क्सेल 
शकता हू ? अभी तो अपने बागडोर सम्हानी है।! ठीक है लेकित हम 
आदोलन की का जाती है प्रशासत की नहीं। हम अपने-आप अकेले यह काम 
नही क्र सकते | जाप फिर से सम्हालें। मैंने महसूस निया कि वे गंभीरता 
से मह यात कह रले हैं। मैंने बहा अच्छा मैं एक रात पर आपकी सहायता 
कछूगा । वह शत यह है कि हम किसी तरह स इस तथ्य को छिपायें कि मैं 
६हिउुस्तान के चला रहा हु । हम ऐसा प्रयत्त करें कि यही लगे कि हिंदुस्तान 
की आप लोग ही चला रहे हैं। और हम इस वात का गुप्त रखें कम सन्‍्कम 
अपने जीवम कान मे तो अवश्य ही। यह आपकी भवाई और नाम दोनों के 
लिए उचित हाणा) 
मैंने कहा हम एश आपात-कमेटी वनायेंगे। उसम शामित्र किय जाने 
वाले लोग मैं चुनृगा और इस कमेटी वी पहती बठक 5 बजे होगी। तत्वाल 
बैठक बुववाइए | ब्रिटिश राति से मेरा एक कार्फेंस सैकेटरी होगा जां बठव 
का कायबत्त लिखेगा। हम बडी तजी से काम करना होगा। मैं चाहता हूँ कि 
प्रधानमती मेरे दाएँ और उप अधानेसनी सरे वाए रल। मैं आपसे परामश 
ककूगा और कहेंगा। आपके खबात से क्या हम यह ते करें ? और आप 


कहगे जीहाँ। फिर मैं क्हूगा आपके खयातव से क्‍या हम यहे करना 
चाहिए ? और आप क्हग जी हा। 


इस विपय पर हाल ही मे माउटबंटन से मेरा पभ्र मवहार हुआ है। फिलहाल 
इस सिवसिन का वीच म ही छोडकर मैं माउटबेटन के बार में कुछ कहुगा । 

यह लिखत हुए मुझ खेल है कि तथ्य को ज्या-का त्यो पेश करना कभी भी 
थी थी मेनन के गुणा भ शासित्र बहा रहा। उहाने 4 तितबर 947 को रात 
को माउटयटन को अपनो तरफ से फोन क्या था और उहोंने न तो प्रधानमंत्री 
बी सलार ली थी और न ही सरदार पटेल की । अगले दिन सुवह ही मे मेरे पास 
दौड़े आप और वडी आजिजी से मुम्म कहा कि मैं कसी तरह से प्रधानमत्री को 
सम्हाल लू। मैंत पूछा वि ब्या ओखजा पर जमुना म जगी बेडे की लड़ाई हीने 
जा रही है। मैंने उह सवाह दी कि वे सारे मामल से तुरत सरदार पटेल को 
अवगत क्रायें। बाद म मैंत प्रधानमत्री को इस विपय में बताया तो मेरी जाता 
के अनुरूप वे गुस्स स उन पड़े और कहन जग कि वे इसी समय फोन पर मेनन 


से बात करेंगे। जैसा कि मैं जानता था कि नहरूजी 
से काफ़ी पहले सही चित रही है नहूरूजी को सरकारी जमने स मपन 


है इसलिए मैंन उनसे कहा कि इस विधय पर 
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सरदार उनसे बात करैंगे। नेहरूजी मे धीरज कहाँ ? वे तुरत सरदार पटैल मै 
निवास पर जा पहुँचे। लेकिन सौभाग्य से मेनन उस समय वहा से जा चुके थ। 
सरदार पटेल के निवाप्त से लौटने के बाद उ़होंने वत्ताया कि सरदार पटेल भी 
मेनन से बहुत माराज़ है और अब एक ही रास्ता रह गया है कि माउटवेटन को 
शॉमिदगी से बचाया जाये और उसे दिल्ली दी विगडतती स्थिति को मभालने वी 
करवाई मे सहयोगी बताकर शोभनीय ढंग से स्थिति से निकलने की सूरत 
निकाली जाये। उहोने दिल्‍्ती की विगडती स्थिति बताने मे अतिशयोक्ति से काम 
क्या था। 

]4 सितबर 976 को मुझ्के लिखे अपने पत्र म माउटवेटन ने मेरे इस कथन 
बा खडन किया है कि वी पी मेनत ने स्थिति को बताने म अतिथ्याद्ित से काम 
लिया था। " अगर आप 24 घटे के भीतर ही यहा नही आ सकते ता फिर बाद में 
आने की तकलीफ न उठायें! सब वुछ खत्म हो चुका है हम भारत से हाथ धो 
बेठेंगे --अगर मेनन के 4 सितवर 947 को फोन पर कटे गये ये शब्द अति 
शथोवित नहीं हैं तो मैं अतिशयोवित का अथ ही नहीं जानता। मेर विचार से यह 
शद उ'मादग्रस्त औरत के मुह स निकले लगते है। मैंने माउटयटन को अपने 
इसी तरह के विचार लिख भेजे। 

4 सितवर 976 को लिखे उसी पत्र मं माउटबटन न॑ स्वीकार क्या है कि 

' इस तरह इसमे जरा भी शक नहीं कि वी पी मेनन न मुझे: गलत बताया कि 
प्रधानमती और उप प्रधानमभ्री दानो मुझे दिल्‍ली वापस बुलाना चाहत है। 
वास्तव मे उद्दोंने उन दोनां से इस विषय मं बातचीत ही नही वी । शिमला से 
दिल्‍ली लौद आने के लिए भेरे सहमत हो जाने के बाद उहहोने बस अपनी इस 
हरकत की जानकारी उहं दे दी। मेरे विचार स इस बात से यह तथ्य भी स्पष्ट 
हा जाता है कि मेरे लौटन के तुरत वाद जब नहरूजी और सरदार पटेल मुझ से 
मित्रने आय॑ थे तो वे सहज स्थिति मे नज़र नही आ रहे थे।” 

माउटबंटन ने यह भी स्वीकार क्या है कि उह 969 म ही निश्चित रूप 
से पता लगगया थाक्वी पी मेवन उहे गलत सूचनाएँ दिया करतेये। 

फिर भी अकलूबर 975 को वी बी सी पर दिये गय अपने इंटरयू मे 
उहोने अपने श्रीताओ पर यह छाप बिठा दी कि वे नेहरू और पटेल की प्राथना 
पर ही शिमलासे दिल्ली लौटे थे। अब इस स्पष्टवादिता की कमी न कह तो 
और 3 ह कर हंस 
शिमला से लौटने के तुरत बाद नेहरूजी और पदेल के: साथ माउटबेटन 
जो ब5क हुई थी में उसम मौजूद नहीं था। वैठक म जो कुछ हुआ, उसके कम 
माउटवेटन का विवरण पढने लायक है और माउटबेटन की नाटकीय अभिरुचि 
व अनुरूप है। कहा जाता है कि नेहरूजी ने माउटवंटन से कहा था, ' आपने 
लाखा जवानों को कमान सभाली है।” मसाउटबेटन वी हक्षिण-पूर्वी एशियाई 
सर्वोच्च फ्मान द्वितीय विश्व-युद्ध म सबसे अधिक उपेक्षित बमान थी। मुझे नहीं 
पता जि उहोने बव और कहाँ लाखो जवाना वी कणान मभालीथीं 
भारत वी सीमाओ के भीतर तैनात भारतीय थल-सेना तो उनवी कमान मं नही 
थी। अमरीकों माउट्वेटन के प्रति उदासीन थे। दरअसल वे उनकी कमान की 
गीदडनवमान वहा करते थे क्याकि जापान से धुटन टिक्वान का काम तो जनरल 
डगलस मैकाथर को सौंपा गया था। दक्षिण एशिया म अमरीक्यो की दिलचस्पी 
तो मुख्य रुप से हवाई जहाजो से पहाडों के पार आवश्यक युद्ध-सामग्री और उस 
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आरत-वर्मा चीन रौड से लारिया कै जरिए चौन तवा भारी साजन्सामानकी 
सप्नाई तक ही सीमित थी जिसे उहोंने बेहट कठिन इलाज़ें मं स बनाया था और 
उसकी देय रेख तथा रक्षा को थी। अमरोरी तो ब्रिटेन, हालड और प्राग जसे 
साम्राज्यवादी देशों द्वारा दशिण एछिया के विस्तत प्रदेशा परफ्रि स उपनिवेशी 
सत्ता कायम करने मे मदद देने वे लिए अनिच्छुक थ। यह भी बहा जाता है कि 
नेहरूजी मै माउटर्रेटन से वहा था आप उच्चवोटि वे प्रशासक हैं।' मैं हमेशा 
से महसूस करता रहा हूँ दि सेनिन बे' इस वयन म बुछ सच्चाई जरूर है 'एव 
बावर्ची तव भी राज्य का प्रशासन चला सबता है। 
मैंने यह कभी नहीं सोचा वि दिल्नी और विभाजित पजाब सपूण भारत है 
जिसकी वागड़ोर माउटवेटन ने सभाली थी । न ही मरे विचार से गर विवाटा 
स्पत मामप्री पर विचार वरते वे! जिए वनी बठव वी वधानिव गवनर-जनरत 
द्वारा अध्यक्षता टेशवी बागडोर सभावत वी कोटि आती है॥ गवतर 
जनरल सरकार वा अग होत हुए भी उसस परे होता है। "सस नहर्जी और 
सरतार परेल की प्रतिष्ठा पर बोर्न औच नहीं आई । 
अगर मुभस पूछा जायेबि वी पी मनन द्वारा पदा की गयी स्थितिंकों 
छोड दें तो सक्ट म महायता देने के. जिए बया माउटबटन वो बुनाया जाता ?ै 
मेरा उत्तर नहीं मे हैं। पाविस्तान तक अपने वो बचा गया जो हमार से भी 
गयी-गुजरी हालत मे था और जिसके पास अपनी राजधानी तब मही थी। 
पजाव और दिल्‍ली मे जो कुछ हुआ अप्रत्याशित नहीं था। इसम कोई शक 
नहीं कि विभाजन के वाट का दोर बहुत ही भयानव था और भारतीय जनता 
इस दौर भ लाइ और गडी माउटबटन द्वारा बी गधी सवाओ के नए उनके प्रत्ति 
ऋणी है। इस देश स चल जाते के बाल भी वे भारत व॑ पक्के मित्र व रहे । 
अब जरा फ्रीडम एट मिटनाव्ट को नें। माउटवंटन ने शहीद सुहरावर्दी 
की बात मानकर और बाल्कन सक्रिया वी योजता ब्रिटिश सरवार को भजकर 
सबसे वडी गलती वी थी। भाउटबटन का यहा तक पता चल गया था कि जिना 
इस प्रस्ताव का विराध नहीं करगे। लविन यह माउटबंटन के दिमाग मे नही 
आया कि व॑नेहरुजी से भी पूछ लें कि क्या व इस श्रस्ताव वा समथन क्रेंग । 
अगर उनवा गह खयाल था कि दे अपनी वात भनवा लेंगे ता वे भारी घजतफ्हमी 
मं थ। मई 947 क॑ शुरू म में उस समय शिमता म॑ वायसराय जाज मे नेहरूजी 
बे साथ था जब माउंटबेटन के दिमाग म॑ अचानक वाल्कन सत्रिया के बारे म 
देर से अनौपचारिक रूप से नेहरूजी के विचार जानने की तरग' आई। उचित 
ही था कि पेहरुजी की प्रतित्रिया बडी तीखी हुईं। मैं उस समय उनके साथ ही 
था जव वे आधी रान गय भषटक्र दृष्ण मेनन कं क्मर म घस थे । माउटबेटन 
का अपना प्रयास नये सिरे स “शुरू करना पडा। नहर्जी का तो माउटवेटन पर 
से विश्वासही उठ गया था लकिनबादम उह यह विश्वास फिर से कायम 
करना पडा। भजे की बात यह है कि माउटयटन वड़ी आसानी से अपनी इस 
भयानक गनती को भूद गय और उ होने अपनी उस तरग का रग द दिया है। 
प्रीडम एट मिडनाब्ट मे नाआखाली म॑ गाधीजी के मनु से सबंधा बा 


उल्लेख किया गया है। लेक्नि लखका को यह जानकारी नही थी कि 

पा उस महान 
“यर्वित के स॒त्य के प्रयोग का गह क्रम बरसों पहले उस समय शुरू हो गया था, 
जब उनकी पत्नी वस्तूस्वा जीवित थी। वस्तूरवा ने उ-ह स्वय इसको अनुमति 
दी थी। गाघीडी वी सगत मे स्वर्गीय राजबुमारी जमतकोर समेत शामिल सभी 
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श्थ्रियाँ इस प्रयोग म भाग लंती थी, जिहोने मुर्केइस विपय म वर्भिभक और 
खुले रूप म बताया। गाधीजी ने राजकुमारी जमतकौर को बताया था कि इन 
प्रयोगो के दौरान एक से अधिक वार उनके दिमाग भ कलुपित विचार आये थे । 
गाधीनी क॑ अधिकाश मुख्य सहयोगिया ने उनके इस क्यय के बारे मं निजी रूप 
से विरोध प्रकट क्या था लक्नि ”ह सफ्वता नही मिली । अत म सबने नेहरूजी 
से अपील की कि वे गाधीजी को इसे छोडने के लिए राजी करें। नहरूजी ने इस 
तरह के नितात व्यक्तिगत मामल म हस्तस्तेप करने से सख्त शब्दों मं इकार कर 
दिया। प्यारेलानजी नइस विपय म जा बुछ लिखा है हम भारतीयों को वह 


स्वीकार कर लना चाहिए--यह प्रयोग साधारण मनुष्यों व करन के लिए 
नही है । 
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एडमिरल ऑफ द फ्लीट, द राइट आनरेबुल, 
दर््ल माउटबेटन ऑफवर्मा, के जी , पी सी , 
जी सी बी, ओ एम, जी सी एस आई, 
जी सी आई ई, जी सी वी ओ,डी एस 
ओ , एफ आर एस 


जब और सु-दर तथा अपनी उच्चकुलीनता के प्रति जागए्क लाड माउटबेटन' 
22 मांच 947 को वायसराय, गवनर-जनरल और सम्राट व प्रतिनिधि के रुप 
भ दिलनी पधारे। उनका मिशन था अपनी पड़दादी प्रथम साम्राज्ञी महारानी 
विकटोरिया द्वारा स्थापित हिदुस्तान क साम्राज्य को समाप्त करता। उच्चकुल 
मे जम लेने स॑ जो ताभ स्वत ही प्राप्त हो जाते हैं वे सभी उह प्राप्त थे। 

पीछे की ओर देखते हुए मैं अक्सर जचभ में पड़ जाता हूं कि भारतीय उप 
महाद्वीप म अग्रेजो के हावी से भारतीय हाथा म सत्ता कै स्थानातरण का इतना 
विराट काय किस तरह पाँच महीने से कम अवधि म पूरा हा गया था। 

जहा तक काम करने का सवध था साउटबैटन इसानी डायनमों थे। उनमे 
नौ-्सेना के अपने अनुभव से पुष्ट काय को पूरी तरह स करन वा जमन जाति का 
गुण मौजूद था । हर नुक्त पर ध्यान रखने वात साउट्वेट्न मे अपने चुनि दा 
स्टाफ स अच्दे-से अच्छा काम लेने की कमाल वी क्षमता थी। ब अपन स्टाफ के 
हर सदस्य को महसूस करा दिया करते थ कि जसे व सब किसी साफ प्रयास मे 
हिस्सा ले रह हा। माउटथवेटन सु यवस्थित मस्तिष्क और उच्च स्तर की सगठन 
कुशलता के धनी थे । 

भाउटबेटन विस्टन चचित्र के चहंत थ जिहाने अमरीकिया से दक्लिण-पूर्वी 
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4 जे पु 
एशिया के सर्वोच्च क्माडर का पद उह दिलवाया था। द्वितीय विशवशुद् के 
दौरान भारत समेत दक्षिण-पूर्वी एशिया मे उनके अनुभवों ने अभिजयात्त-वर्गीय 
और (विस्टन चचिल के प्रति वफादार होने के वावजूद उतद्मख्कददी- बबा. दिया अर 4 
लेडी माउथबटन तो उदारवादी थी ही जितम॑ सहृदयता भौर अग्राध सवेदनशी लता 
थी। उन दोना मे आम जनता म विश्वास जगाने का अनूठा गुण था। लेकिन 
बिता उनरे प्रभाव से बछूत ये 

हृतन राष्ट्र न अतिम वायसराय वो स्वतत्र भारत का प्रथम गवतर-जतरल 
बनाया। वहाँ के नरेश समेत ब्रिटेन की सरवार और जनता इस पर बहुत प्रसन्न 
हुए। माउठयटन को संदभावना का यह श्रदटान छू गया। 5 अगस्त 947 के 
दिन माउटवरन को वैधानिक गवन र-जन रत के पद की शपथ दिलायी गयी । 

भारत म वायसराय क॑ रूप म॑ आने से पहनते माउटवंटन को विस्वाउट का 
खिताब दिया गया था। भारत के स्वतश्नता दिवस वी सध्या पर उह जल बना 
दिया गया । माउटबंटन खिताबा और जलकरणो के कुछ ज्यादा ही शोकीन थे । 
स्वतत्र भारत क॑ गवन र-जनरल रहने के कुछ महीना बाद माउटबैटन न॑ नेहरूजी 
से प्रिटेन-नरेश द्वारा भाक्विस का खिताब दिलाने के लिए एक सविनय निवेदन 
भेजन को कहां। मैंने उनसे मना कराने की कोशिश वी और प्रधानमभ्री से कहा 
कि माउटवंटत इच्छा-जनित विश्वास म फेसे 2ए हैं और नरेश इस सुभाव को 
अश्वीकार कर देंगे क्योकि इतती जल्दी-जल्दी खितावा का दर्जा बढावकी 
आमतौर पर अनुमति नही दी जाती। प्रधानमत्री ने कहा “इससे क्या फक पडता 
है ? हम कुछ गेवान से तो रहे। और निवेदन भेज दिया गया। प्रधानमनरी को 
भरेण के निजी सचिव लाड लसेलीज से नकारात्मक उत्तर मित्र । 

माउटयरेटन के बारे मे एक बात मुझे कभी समझ मे नही आयी। वह थी 
अपन वश-ब के विषय पर डे [ते समय लगाना | वे इस काम म॑ उनत हावी की 
तरह दिलचस्पी लेत थ। दे पूरे यूराप ओर रूस मफ्व अब के या पुराने 
ज़माने वे शाही परिवारों के उन सटस्यां का नाम गिनान में बडा मज़ा आता था 
जिनसे उनकी चाथियाँ बहनें चचेरे-फुफेर भाई-बहन भतीज भतीजियाँ जाई 
थी। फेंदरिस्त काफी बडी थी। यंट उनके जमन-वश की देन थी। जिस तरह्‌ 
नेपाल सँनिको का निर्यात करता है, उसी तरह जमनी से भी राजवुमार और 
राजकुमारियो वा निर्यात हाता था। प्रथम विश्वयुद्ध वे प्रारम्भिक दोर म बर्ताड 
शाने कहा था. यहूं लड़ाई जमनी क कसर रूस के जमन जार, इग्लैंड के जमन 
नरेश और मांशियो पोइतवेयर के बीच है । हि समय बाद ही माउटबंटन वे 
पिता प्रिस बटनवग को साविविस आफ मिल्फोर्ड हेवन का नाम दिया गया और 
नरेश जांज पचम ने अपने हाउस का नाम विंडसर स ब्टल क्र सक्‍्स-कोवग-गोथा 
रखा। इस पर कसर ने मज़ाब म कहा कि टक्सपियर को रचना "मैरी वाइव्ज 
आफ विड्सर वा आये से जमनी म मरी वाइब्ज़ आफ सकस कोयगस-याथा! बहा 
जापगा। युवा लुईग बेंटनवग न अपना अग्रेजी नाम लुईस साउटबैटन रख लिया ( 


हल अभी तक लद॒न की सासायटी आफ जी याजाजिस्टस ने प्रमुख सदस्य 
) 





मई 948 म माउटवेटन न नेहरजी को शिमला मं मयावरा के स्थान पर 
बायसराय रिट्रीट म अपन और अपन परिवार के साथ वुछ दिन शाति स वितान 
के जिए निमत्र॒ण दिया। इस यात्रा पर नहरुजी के साथ ववल मैं ही था। हम जब 
वहाँ रह कोई शाही औपचारिक्ता नही वरती गयी । माउटबटन स्वय कार चलाते 
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श्रीमती वफ्वाह के स्क्च 


$0 | नेहरू-युग जानौ-अनजानी हा 


हुए हम नारकडा नाम वौ जगह पिकनिव-लच का मज्ञा लेने के लिए छोड आत॑ थे। 
यह जगह हिंदुस्तान तिबत रीड पर थी और उयड खाबड हांत हुए भी ठीक थी । 
बह हम कुफरी तक भी अपनी वार म ले जात थे। 

एक रात मशावरा मे डिनर वे वाद सात व्यवित एक गोल भेज के गिद बढे 
बापी वी चुस्कियाँ ले रहे थे। वे ये--लॉड माउटवंटन, कैप्टन नरद्रसिह लेडी 
पामेता एम ओ मथाई लेडी माउटवेटन, जवाहरलाल नेहरू और कप्टेन 
सस्‍्काट। माउटवेटन अफवाहा पर विश्वास बरने की मूखता के बारे म बोल रहे 
थे। उ हाने कहा कि सच बट्त-से लोगा के मुह में से होता हुआ आता है ता 
अपनी शक्ल इस बुरी तरह खा वठवा है कि पहचाना नही जाता । उ होने हम सय्स 
स्कच खीचने वाते एक खेल मं य्रामिल हान का कहा, जिसे उहान श्रीमती अफ्वाह' 
का नाम दिया । खल मे एक ऐसी औरत का स्क्रीच खीचना था जो एक दुर्सी वे 
सामने फश पर बठी एक कुत्ते से खेल रही है। माउटवेटन एक बार म॑ स्कच वी 
एक रखा खीचकर खेल “रू करंगे। अगला «्यक्त इसकी नकल क्रेगा। तीसरा 
व्यक्ति दूसरे -्यक्ति की नकब करेगा। और कसी दूसर व स्मंच पर निगाह 
नही मारिगा। यह सिवसिला तव तक चतिग्रा जय तक मेज़ के गिद बठा अंतिम 
व्यक्ति अपना स्‍्कच पूरा नहीं कर लेता। रेखा वे वाद रेखा खीची गयी और 
हिलायता के मुताबिक उनकी नकल वी गयी। मैं चोथा व्यवित था और मेरा स्क्च 
बहुत विक्राल वता। लेडी माउटबवेटप का स्कच धरती से परे बी क्सी वस्तु 
का दीख पडता था। अतिम “यक्ति स्काट का स्केच तो सबसे ही भयकर था। 

सीन के लिए जाने से पहल माउटबैटन ने सातो स्कच इक्टठे किये और मरी 
तरफ मुडरर मुस्करात हुए कहा जानता हूँ कि आप सभी तरह वे महत्वपूण 
दस्तावजा और पराडुतिपियों को इक्द्रा करते रहत हैं। लीजिए, इस क्वा” को 
भी रखिए।' यह स्केच (पृष्ठ 50 पर) तभी से मेरे पास है। 

भारत के वायसराय और गवन र-जन रल रहते के बाद माउटवैटन वाशिगटन 
भें ब्रिटिश राजदूत होकर जा सकते थे लेक्नि अक्तूयर 948 म उहान माल्टा मे 
स्थित एक ऋूजर-स्ववाडन वी कमान सम्हालने के जिए नौसेना मे लौट जाता ही 
चुना क्योकि उनकी जीवन भर की साध नौसेना वा फस्ट सी-लाड वनते की थी। 
इसी पद पर से उनक पिता को प्रथम विश्वयुद्ध छिड़न पर उमादी जनता और 
समाचारपत्रो के क्डे विरोध ने खदेड दिया था, क्‍्याकि वे जमन मूल के ये। 
जो माउटवेटन वायसराय होने के नाते समाट-मरेश से दूसरे स्थान पर आत थे, 
माल्टा म वहा के पूवता क्रम म तेरहवें स्थान पर थे। 

माउटबंटन ने अपनी महत्वाकाक्षा से कही अधिक प्राप्त क्या। [8 अप्रल 
955 को वे एडमिरल आफ द फतीट की रक के साथ फट सी-लार्ड बन और 
]958 म उह चीफ आफ द डिफस स्टाफ बना दिया गया। उ'होने 49 65 मे 
सक्रिय सेवा से अवकाश प्राप्त क्या । माउटवेटन को ब्रिटेन की लवर पार्टी और 
अनुदार दलो वी सरकारा ने मत्री-पद पर बुलाया। उ'हने मुभसे एक वार कहा 
कि वे गेंदवी राजनीति मे नही जाना चाहते, क्योकि एक तो उलहें वह नापसल है 
और दूर दे शाही परिवार के निकट हैं। छ 

लडी माउटबैटन धनी उत्तराधिकारिणी थी और उनकी मृत्यु 
960 को बोनिया मे हुई। अपन पति व॑ नो-सेनिक जीवन के प्रति दान हे 
रूप मे उनकी इच्छा थी कि उह समुद्र म दफनाया जाय और उनको यह इच्छा 
पूरी की गयी। यह क्तिना सही हुआ कि भारतीय फ्रिगेट त्रिशूल' उस तिडिश 
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फ़िगेट वेकफुल' का अनुरक्षी बनकर गया जिसमे उनका शव स्पिट्हैड से परे 
समुद्र मे ले जाया गया था। 


2] जून 948 को जब से वे देश छोड कर गये, माउटबैटन-दपति भारत वे 
सच्चे मित्र बने रहे। 

माउटबंटन की अदम्य इच्छा थी कि वे इतिहास म सामाय से बढक्र नजर 
आयें। वे अपने वार म॒ कभी भी कुछ नही लिखते लक्न दूसरा से अपन बारे मे 
लिखवान को हर किस्म का प्रोत्साहन और सहायता दन म भी नही चूकते | फ़िर 
यह बात भी है कि उनमे इतिहास-लेखक जसी तटस्थता नही है। 

वशावली विशेषत्र माउटवेटन के जिए वह दिन महान होगा, जिस दिन वे 
अपनी आखो से अपने भतीज के पुत्र प्रिस चाल्स को ब्रिटेन के राज्य सिहासन पर 


बैठते दखेंगे और हाउस जाफ विल्सर का नाम बदलकर हाउस आफ माउटबंटस 
हो जाएगा । 


९ 


चचिल, नेहरू और भारत 


बिस्टन चर्चिल को दो विपया के बारे म अधधारणा थी। वे विषय थे--भारत 
और नारी मताधिकार आदालन। प्रचड वल्श-वक्ता ए यूरिन वेवत के मन म उस 
चर्चिप्त की यही अधघारणाएं थी, जब उहोंने पालियामंट मे चचित को लताडा 
था और उह अविकसित किशोर कहा था। 
जब हाउस ऑफ कामज़ मे चुनकर आने वाली पहला महिला लेडी एंस्टर ने 
अपनी सीट सम्हाली तो धर्चिल को वडी बचेनी और अजीव-सी सनसनी महसूस 
हुई थी। उठाने अपने कुछ मित्रा को बताया था * मुझे लगा कि जस वोई औरत 
भर बाथरूम म घुस जाई है और मेरे पास अपने को छुपाने के लिए स्पज ने सिवा 
कुछ नहीं।” 
ड़ चचित्र के मन मे भारत की वही तस्वीर थी जो उ होने हिंदुस्तानी फौज म॑ 
सूवदार रहकर अपने मन में बनायी थी | अग्रेजो के विना भी भारत हो सकता है 
इसकी कल्पना भी उनके दिमाग मे नहीं थी । भारतीय हाथो म भारत वी सत्ता के 
हम्तातरण के प्रशा' पर वहस के दौरान, 6 माच 947 को हाउस ऑफ कामज 
म॑ उद्वेतित और उत्तेजित चांचिल ने, विरोधी-पक्ष के नेता वी हैसियत से कहा था 
तीसरी गलती थी वायसराय-कॉोंसिल म शामितर श्रमुख हिदुस्तानियों का 
निप्कासन और हिटम्सान की सरकार की वागडोर नेहरू वे हाथम 
सौंपना। श्री नहरू की सरकार बुरी तरह से असफव रही है और फतस्वरूप 
हिंदुस्तानी सरकार की पहन से हो क्मजार हो गया सरकारी मचीनरी मे 
भारी विकार और नतिक्र पतन आया है। दो मुल्य धर्मों कै वीच की लडाई 
मे 30 000 से 40 000 तक लोग मारे गये हैं। भ्रष्टाचार का बोलबातवा है । 
चे हिंदुस्तान को आजादी देन की वात करते हैं लक्नि जब से नहरू-सरकार 
सत्ता म आई है आज़ाटी पर नियत्रण लगा दिया गया है। साम्यवाट इस 
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त्ेज्ञी स पनप रहा है हि साम्यवाटी रेद्रा पर छापे मारता और उह ददाता 
जरूरी हो गया है। यह काम ग्रिटिर सटनशी तता वे मारे हू लागो ननतो 
यहाँ किया और न कमा हिंदुस्तान मं विया। जिस हट तक ब्रिटिश नियंत्रण 
में छूट ही जा रहा है. उसी हट तन साधारण व्यक्ति पर रोग लगातर 
आजादी की तरफ बढ़त व टमा को रोका जा रहा है--याहे व्यवित का राज 
नीतिर कष्टिवाण वुछ भी हो। श्री पेहर को सरवार सौंपा सबसे बडी 
भूल थी। टिंदुस्तान और ब्रिटिश वामनवैन्य वे बीच वे सयधा का सबसे 
बडा दुश्मन होन वा उनये पास अच्छा आधार है। सरकार ने जो अतिम 
फसवा जिया है उससे पहने वो स्थिति यही थी। इस फसल 03 
पहन जो कुछ हुआ उत सयको देखत हुए हमारा बतथ्य हो जाता है ब्ह्म 
सरवार की हिंदुस्तान के प्रति नीति स अपने यो अबग कर लें और उन 
नतीजा की जिम्मटारी तने सइवार कर हें जा आग आन वाज वर्षों वा 
स्थाह और सुख यना देंगे. । 
हर कोई जातता है कि साधारण किस्म व॑ सत्ता हस्तातरण तक्वे 
लिए चोलद् महीत की अवधि-सीमा कितना घातक है और मैं यह कहने वे 
लिए मजबूर हू कि सरकार शानदार यद्ध आक्डा वी ओट मे इस दुख” और 
अनथतारी सौटगाज़ी को छुपाने वी कोशिश म है. । 
हिंदुस्तान थी सरकार तथाकथित राजनीतिक वर्गों को सौंपत हुए जाप 
सत्ता एसे तोगा वे हाथा म सौंप रहे हैं जो मिट्टी के सनम हैं और ढुछ वर्षो 
में ही उतना नामोनिशान तक मिट जायेगा। 


22 जक्तुवर से 27 अवनूवर 948 तक लटन मे अधिरा-यो दे प्रधानमत्रिया 
की काफ़्स हुई। प़िटिट प्रधानमंत्री वलीमठ एटजी ने इसवी अध्यक्षता वी । इससे 
पहले इसे जिटिश कामलवल्य के प्रधानमत्रियों वी वार्फ़ेस कहा जाता था। 
अक्तूतर ]948 मे हई इस वाफ़स में भारत पाकिस्तान और लका वे प्रधानमत्रियो 
ने पहली बार भाग लिया और इसके नाम म स॒ ब्रिटिश शब्” बिना कोई कानूनी 
कटम उठाय अपने-जाप हट गया था। उसके वाट से इसका नाम केवल कामन- 
बल्य के प्रधानमत्रिया की कार्फ़ेस रह गया। इसके अतावा बहुत सी गरसरकारी 
ब्रिटिश सस्थालो न अपने नाम के साथ जुडा एम्पायर शल हटा दिया और उसने 
स्थान पर कामनवल्थ शाठ रख लिया । 

948 म प्रधानमत्रिया वी इस काफ़स मे मैं लदन 


हम कवरिजिज होटन म ठहरे थ। एक सुबह हमार प्रतिनिधि कार्यातय से स्वद्ध 
इंडिया हाउस का एक सचिव घबराया हुआ मेर पास आया और कहने लगा कि 
विरोधा पक्ष क नता विस्टन चचित का फोन है और व प्रधानमत्री नहरू से बात 
करना चाहते है। प्रधानमती की बठक मे रखा टेतीफोन मैंने उठाया। चचिल ने 
तुरत बोलना शुरू कर दिया जसे व नहरू स बातें कर रह हा।। मैंने कुछ मिनट 
उह बातन ट्या। वे दीनता की ह॒द तक नज्जता से याल रहे थे। उनका निवेटन 
् कि नहरूजा अगतने नि के गाय ल। अत मे उ होने कहा, मिस्टर 
हर क्या आप आयेग ? उसी क्षण 
फोन उ हैं पकडा दिया और सबे' हे बता मल गदर वरले। 


प मे उन्‍हें बता दिया कि क्या हुआ है। साथ ही 
यह भी कहा कि वे चचिल का निमतण स्वीकार कर त्॒ नाक कल का पहल में 
तय लच इतना ज़रूरी नही उसे आसानी स टाला जा सकता है। नहरूजी मे वुछ 


मे नहरूजी के साथ था। 
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देर तर देलीफोत पर चचित से बातें कीं मौर उनका निमरन्रण स्वीकार बर 
लिया। अगले दिए लच से लोगने के वाद नेहरुजी ने मुझे वत्ताया कि चहाँ काई 
महत्वपूण बात नही हुईं। हुआ सिफ यही कि चचिल अपने तरीके से उनमे 
समभाौता करने की कोशिश करव रहे थे । पक के घोड़े 
भहारानी एजिजावेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के थोड़े समय बाद लंदन भ 
कामनव्थ के प्रधानमत्रिया वी कारें हुई जो 3 जून से 9 जून 953 तक चली। 
ब्रिटेन के प्रधानमत्री की हैसियत से विस्टने चावल ने इसकी अध्यक्षता वी । पहले 
की तरह इस बार भी मैं इसम शामिल हुआ । मेरे समय में यह काफरेंसें 0 डाउनिए 
स्ट्रीट के मत्रिमडइत-कक्ष म हुआ करती थी। अब वे कसी सरकारी भवन में जन 
सभ्ाओ के रूप म होती हैं । 
चचित ज्या ही कमरे म आये कलीमट ऐटनी वी अपेला उतवी उपस्थिति 
हरेक ने महमूस की । हरेक को लगा, 'सामने कोई महान व्यक्ति है।' व हववी 
सी टकलाहट और तुतताहट के साथ वोले। चचिल वा महान बक्‍ता बनने कय 
सपना पूरा नही हुआ लेकिन उहोने लेखन और उक्तियाँ गढने म पटुता प्राप्त 
का १ जब वशी उहू अपनी गदी हुई कोई उक्ति पसद आ जाती थी तो व उस 
बार-बार दोहरात रहत थे। चचिल लॉयड जाज और एयूरित वेवन--दोनो को 
महान वक्ता सानते थे और वे दोनों वल्श थे। यह घढहत हुए कि वक्‍ता सहज- 
स्कभाएिक होता ऋर्डिए एक वार उद्ढोलें कहा था ' जब वह मेरा यार मेवन 
बोलने वी खड़ा होता है तो उसे पता नहीं होता कि वह क्या कहने जा रहा है और 
बात कहाँ खत्म करनी है, लेक्नि मैं--मेरे सामने हर शद लिखा होता है । 
न साहित्यिक चोरी स एकदम मुक्त नहीं थे। इसके कुछ उदाहरण 
मिम्न 

बनाडा की ज्ञोक्सभा म॑ दिये गये अपन प्रसिद्ध भाषण म चचिल ने हिटलर 
की उस धमकी का हवाला देते हुए “ये चूज ये गदन ! ” उवित का प्रयोग किया 
था, जिससे हिटलर ने इग्लड है गदन चूज की तरह भरोडने को कहा था। वे 

अरब वे लारेंस' की परोडी कर रहे ये । 

940 भ प्रधानमत्री बनने के धथाद हाउस ऑफ कॉमज़ में च्चिल के प्रथम 
भाषण मे * खून, महनत पसीना और आंसू” वाक्याश का प्रयोग हुआ भा। यह 
बामरत की कविता ऐज आफ ब्रोंज (कास्य-्युग)' से सीधे उधा लिया गया है। 

* त्रिस्कृत स्त्री का प्रकोप नरक वी प्रचडता स आग है ।” यह वाक्य विलियम 
वाश्रीव की इन दा पत्तितियों से सीधे चुराया गया है नफ्रत म बदल गय प्यार की 
पक स्वग्ग भे नही, ने ही तरव की प्रचडता तिरस्कृत स्त्री के प्रकोप से 
आगे। 

चचिल वी उक्ति लोहे की दीवार (आयरन करेंन) भी कोई मौलिक उत्ति 
नही थी । यह उक्ति सबस पहने ]920 मे इचिल स्नोडाउन की पुस्तक “था 
बलोविक रविया भ प्रयुक्त हुई थी। सावियत प्रभाव-क्षेत्र म आन वान देशो वे 
लिए इसका य्रापत प्रयोग 'दास रीश' साप्ताहिक के 25 फरवरी ]945 के अक मे 
गोयबल के सपालकीय देख से हुआ था| उसम उसने लिखा था 

अगर जमन राष्ट्र हथियार डाल देता है तो रूज़वेल्ट चचिल और स्टालिन 

के बीच हुए समभौत दे कारण सोवियत रूस को सार पूर्वी और दक्षिण-यूर्वी 

यूरोप तथा जमनी के एक वडे हिस्स पर काज़ा करते का मौका मिल 
जायंगा। सोवियत यूनियन समेत इस क्षेत्र पर तुरत एक “लोहे की दीवार 
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खडी हो जायेगी जो बहुत ही ऊँची होगी । 


नहंखू पर साहित्यिक चोरी का आरोप कभी नही लगा। 
चचिल शो के सही पयोग पर वहुत वल देते थे। एक वार खाने वी मेज 
पर चचित ने अपनी पत्नी से कहा तुम्ह लजीज' शब्ट वे साथ 'बहुत' शय्ट नहीं 
जोडना चाहिए वयोकि लजीज” शब्ट ही वह सब-कुछ वह देता है जो तुम कहना 
चाहती हो। तुम वहुत अनूठा तो कभी नही कहागी! इस सिलसिले मे लाड 
मोरन कहते है कि चचिल ने एक बार एक विश्वविद्यालय म दिये जाने वाले 
भाषण मे निम्नलिखित उद्ध रण शामिल करना चाहा था 
एक बार थाम्पसन नाम का एक आदमी एक सजन के पास गया और उससे 
कहा कि मुझे वधिया कर दीजिए । सजन आनाकानी करने लगा लेक्नि जब 
उस आत्मी ने बह॒त जिद की ओर तरह-तरह के तक ट्यि तो वह अत में 
राज़ी हो गया और उस अस्पताव ले गया। आपरेशन के बाद की सुबह 
थाम्पसन की आख खुली तो वह वहुत कप्ट मं था। उसने देखा वि साथ वे 
विस्तर पर पडा 'यक्‍्ति दट से कराह रहना है। वह उसके उिस्तर वी तरफ 
झुका और उसने उससे पूछा अहोन आपके साथ क्या क्या है?! उस 
व्यक्त ने उत्तर लिया मेरी सुणनत कर दा गयी है। ह ईश्वर! थाम्पसन 
के मुह से निकला मैं यही तो कराना चाहता था तक्नि सजन के पूछने पर 
मेरे भुह से सही शठ न निकया। 


एक शाम चचिल अपने बिस्तर पर वठ थे और गरम पानी मी बोतत के लिए 
चिलता रहे थे। नोए र प्रकट हुआ । नौकर ने कहा. सर आप उसी पर तो बढे हैं 
या कोई वात हुई। चचित मुस्कराए और उपहाने कहा. वात नहीं सयोग 
कहो । 


जून 953 की काफ़स की एक वठक से चचिल भारतीय सेना के बारे मे 
अचानक तहत भावुक हो उठे और बात को बटुत वटा चटाकर कहने लगे. मिस्टर 
नेहरू किसी टिन भी मेरे जिए भारतीय सेना के कुछ डिविज्ञन काफी 5 ॥ 

काफ़स की अतिम बठक मे वित्रप्ति का जतिम रूप दिया जाना था । प्रधान 
मन्रिया के सामने प्रतिनिधिमडनो के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तैयार क्या गया 
मसौटा था । शत्य क सही प्रयोग के दो सिद्धहस्‍्ता चचिल और नहरूजी को 
अपना-अपना कौशत ल्खिते हए टेखना सम्माहित करने बाला अनुभव था। 
नेहर्जी जा भी सशापन करने के विए करते थे चचिल एक्लम सही कल्ते हुए 
स्वोपर करत था जम " 

काम के बाहर चचिल न नेहरूजी को खुश बरने वी हरचल कोशिश 
उहोंने हैरोवियना द्वारा नेहह्जी के सम्मात मे शिनिर को आवाज शा |! 
चचित और दे ॥ हैरो पम्लिक स्कूल म पते थे । 

एक सुब” 0 डाउसिय स्टीट मे त्रिटिश मत्रिमटत के सचिव जाड़ सार्मन 
ब्रेक मुझे एक तरफ ते गय जौर उदहने मुझे बताया कि पिछदी दातएक गर 
मरवारी समारोह मे एक प्रमुख व्यक्ति न नहरूजी के बारे मं वड जपसानजनक 
शा प्रयुक्त क्िय थे। चचिल ने तुरत उस व्यक्ति को सख्ती से डाँटत हुए कहा 
*मत भूजी कि वह एसा व्यवित है जिसने भय और घणा पर विजय पा ली है।. 

कपफ्रेंस वी समाप्ति पर जिस लिन हम लदन छाले वान थे उससे एक दिन 
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पहले चचिल ने नेहरूजी को एक सक्षिप्तसा नोट भेजा। इसमे लिखा था * मेरे 
कथन की ध्यान मे रखना--आप एशिया के दीपक हो ।” कसा परिवतन आया था 
चचिल मे | 

3 फरवरी 955 को लाड मोरन ने चचिल से नेहरूजी वे बारे म उनकी 
राय पूछी थी। चचिल मे कहा था, * मेरी उनवे साथ अच्छी पटरी बैठी है। मैंन 
उनसे वहा कि उ'हें साम्यवाद के विम्द्ध स्वतत्र॒ एशिया वे मेता की महान भूमिका 
विवाहनी है ।” जब यह पूछा गया कि इन शब्तों की नहरू पर क्‍या प्रतिक्रिया 
हुई तो चचिल न उत्तर लिया 'हा वे यह भूमिका अदा करना चाहत हैं और मैं 
चाहता हूँ कि दे यह भूमिका अदा करें। उनका खयाल है कि साम्यवादी उनके 
खिलाफ हैं और इससे जनता वी राय निश्चय ही बदलंगी ।” 

लोगो की यह धारणा कि चचिल और नेहरूजी का अध्ययन बहुत विस्तत था, 
तथ्यों के एकदम विपरीत है | इन दोनों ने अपने जीवन मे उतना अधिक पढ़ा नहीं 
जितना अधिक लिखा और बोजा। 

चथित और नहंरूजी--हाना को ही अमरीवी विदेश-सचिव जोन फोस्टर 
डनेम सं चिट थी। अतरग बातचीत म॑ चचिल डलेस को 'मदबुद्धि उजडड कहा 
करते थे और चाहत ये कि वह मर-खप जाये। एक और जगह डलेस के बारे मं 
उहोने कहा था “यह आदमी मथोडिस्ट पादरी वी तरह प्रचार करता है और 
उसके प्रचार वा एक ही मुद्दा होता है--माले कोव से भेंट का कोई नतीजा नही 
निकल सकता ।” एक वार उहहोने कहा था, ' डतेस इतना चानाक है कि बह हद 
दरजे की वेवकूफी तक कर सकता है।” नेहरूजी बड़े मजे से दोहरात॑ थे “डल 
डलर, डलेस (मल्वुद्धि, अधिक मदबुद्धि डलस याती अधिकतम मदबुद्धि)।! एक 
बार उ होने कहा था मेरे पास डलेस का जवाब कृष्ण भेनन है ।” नेहरूजी के दभ 
से ही इस तरह की उतिद निकली थी। नेहरूणी ने सुजे एक वार बताया था कि 
मैं ही हूँ कि मुकम दभ बहता 'त है।”” लेक्नि उनम विनम्नता भी थी। 

नेहरु को अपशब्ट वोलने वी आदत नही थी। मैंन केवल एक बार 'सुजर' 
(ब्वडी) झट उनके मुह से निकलते सुना और वह भी एक ऐसे “यक्ति के विए 
जिसका नाम मैं यहा नही खोलना चाहेंगा। शक्नि चचिल के मुह स दस तरह के 
चुनिंदा विशेषण सहज रूप से खूव निक्‍्लत॑ थे । 

चचित्र आत्म-आलोचना नहीं करत थ और न ही उनमे दभ था । नहरूजी 
अए्म आलोचना करतेथे और अपनी अहम्म यता को उ होने स्वय स्दीकार विया 
था। 

940 मे इग्लैंड के सबसे हताश त्नि म॑ जब से व॑ प्रधानमन्नी बने, चचिल 
नींद की गोजियाँ लिये विना नही साये । अपनी मृत्यु से दो वष पहले तक नेहरूजी 
वा शरीर ट्वाईयो के जहर से एकदम मुक्त था। 

चचिल नेपोजियन के महान भक्त थे। वे चाटवैल म अपने शयन-कक्ष में दो 
आवक्ष मूतियाँ रखते थे एक नेपोलियन की और दूसरी नेल्सन की | एक दिन जब 
लाड मोरन नेपोलियन की मूर्ति की तरफ देख रहे थे तो चचिद्द न कहा "ओह, 
कितनी सुटर मुखमुद्रा होगी जब इस महान विभूति मे इसानियत की तरफ टेखा 
होगा। बह असाधारण “यक्तित्द था। मेरी दष्टि म वह जूलियस सीजर के वाद 
आता है। नही वह तो सर्वीक््च है।। दूसरी तरफ नेहरूजी ने तो अपनी पुस्तक 
रस्लप्पसिस आफ वल्ड हिस्दी मे नपोलियन की बडी सतही तस्वीर खेंची है। 
लाह एकटन ने आधुनिक इतिहास पर अपनी कब्रिज भाषण माला में उसके बारे 
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मक्‍हाथा नेपालियन वी वौद्धिव प्रक्रिया वे अध्ययन का विषय (४ 
जिसम बुद्धि सबसे अधिक अनुप्नाणित होती है। इतिहास बी इस प्रधरतम विभूति 
का जध्ययन पूण सपूणता के साथ सबसे अधिक क्या गया है। हे 
काउट एल्ब्रट वेंडाल न॑ अपनी दो महान रचनाआ (890 म रचित) मस 
पहली रचना के प्रावग्यन म ही घोषित कर टिया था कि वे नपोलियन वा अध्ययन 
दिस दृष्टि से वरना चाहत हैं। विषय था 807 से 82 तब' नेपालियन तभा 
हूस के एलग्जेंडर के वीच वे सवध जिसबे अतगत महानतम शक्ति वे उल्प युग 
से पतन के प्रारम्भ तक की विदेश नीति का अध्ययन आ जाता है। वेंडात वी 
दप्टि म इस महान ऐतिहासिक यक्तित्व मं कुछ ऐसा था जो बरवस अपनी तरफ 
आकृष्ट करता था और उसके प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं रह पाता था। इुछ 
ऐसा था जो सभी तरह की आजाचनाओ से परे था। पोज्ज़ोडी बोरगों उन 
-यवितिया मे स था जो वोनापाट स सवस अधिक नफरत करता था और साध ही 
उसका सबसे बडा प्रशसक था। उसक सुर मसुर मिलाकर बेंटात लिखता है ति 
नेपाजियन के मृल्यात्न का मतलब है पूर विश्व का मूल्यावन । 
वेंडाल उसकी प्रशसा मे लिखता है कि. वह एसी प्रतिभा थी जिसने आश्चम 
जनक काय स्वय किये या करन के लिए प्रेरित क्या। उसवी जाटुई शक्ति ने 
निष्ठा क्तब्यपरायणता साहसिक्ता और आत्म-सम्मान जैस उन गुणा को उच्च 
तम शिखर तक पढुँचा दिया जो हमारे ाष्ू के विशिष्ट गुण हैं। इन गुणा वी 
राष्ट्रीय गुण बतावर और उनका उपयोग उसने अपन लिए बीर नायको वी 
सेना खड़ी की और कुछ समय के लिए फ्रामीसिया को मानव जाति से ऊपर ला 
खड़ा किया ।! 
अगस्त 942 म काहिरा म फील्ट माशल स्मटस न॑ चचिल से वातें करते 
हुए महात्मा गाधी क वारे म कहा था वे ईश्वरीयता से यकन व्यक्ति हैं। मैं और 
आप सासारिकता म सन प्राणी। गांधीजी न घामिक लक्ष्यों के लिए प्ररित क्या, 
जो काम आपने नही किया । और यही आप असफन रहे हैं।” चचिल ने चमकती 
जाखो से भुस्कराते हुए उत्तर लिया. सेंट आगस्टाइन बे बाद से मरे अलावा 
क्सी और ने इतन ज़्यादा पादरी पदा नदी किये। 
नहरूजी म चचित जसी दरता और सकट वी स्थिति प चचिल जस साहस 
का अभाव था। भारत पर चीनी आक्रमण होन पर वे टूट गय | उनका स्वास्थ्य 
इस मानसिक त्वाव को सहन न कर पाया। उनका सा-यताए उनके चारा तरफ 
टूठकर बिखर गयी। अत म उनका स्वास्थ्य ढह गया। अच्छाई के बदल म बुराई 
पर चलने वाल चीनिया के विश्वासघात ने इस शाति प्रमी व्यवित की मत्यु की 
और निकट ला दिया । 
चबित के हाउस आफ कामज म दिये गये भाषणा म स अतिम महान भाषण 
फ्रवरा ]955 का उतजन वम के विपय पर या। इसक दा महीने बाद उहाने 
अवकाश ग्रहण कर जिया। भाषण के थत मे उहान कहा था हो सकता है दि 
दुनिया के सभी देश अपने को इतना असुरक्षित महसूस करें कि आतव्रस्त होकर 
अत म व॑ शाति से जीना हां सब बुछ मान लें 


। तव स्थिति यह हो सकती है वि. 
रस चरम विडवना स निकलकर व इतिहास के ऐस दौर म पहुच जहा सुरक्षा 
आतक का पुप्ट शिरु हा और जीवन विनाश वा जडवा भाई। इस भाषण को 
तयार करने म चचित ने वीस घटे और दसम शामित्र तथ्या की जाँच मं जाठ 
घटे लगाये थे। 
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चचिल और नेहरूजी अपने भाषण छठम लेखकों से नहीं लिखवात थे, जो 
आजकल भारत म॑ खुब हो रहा है। वैसे नेहरूजी भी वक्‍्ताओ वी श्रेणी म॑ नही 
थे। लेक्नि जब भी उनकी भावनाएं उद्दे लित हुई, उ होन लिखकर या बिना लिखे 
अतायास ही अनेक सुदर और दिल हिला दने वाले भाषण दिये। 

953 म हौरा पडने के वाद, जव उनका अवसान निकट जान पड रहा था 
तो चचित्र ने अपने प्रसिद्ध चिकित्सक लाइ मोरन से दुछ हरफेर के साथ कहा 
थाकि उनका रवैया भारत के' बारे म गलत रहा है। लाड मोरन न॑बादम 
टिप्पणी करते हुए लिखा “लेकिन यह स्थिति आम स्थिति नही थी क्योविः 
आत्मस्वीकारोवित बीमार न अपने विस्तर पर की थी। लेक्नि फिर भी कहा 
जा सकता है कि अतिम महान साम्राज्यवादी म काफी बडा परिवतन घटित हुआ 
था। 

इस अध्याय को लिखने म मैंने चचित पर जिखी लाड मोरन की पुस्तक मं 
निहित सामग्री का उपयाग किया है। 
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वर्नार्ड शा से नेहरूजी की भेट 


यह भेंट 29 अप्रैल 949 को अयोत मेंट लारस क स्थान पर हुई। उस समय 
शा तिरानवें साल क थे। अगले वप ही उनकी मृत्यु हो गयी । 
शुरू म शा ने जपनी कार शेजन पर जोर दिया था । उ'हांने लदन मं भारतीय 
बश्ला मत कत को एक मुद्रित पने के नीचे विस्तार से यह निर्देश जिखकर भजे थे 
कि अयोत सेंट लारेंस मं उतक धर तक कैसे कि हचा जा सकता है 
मेरी कारयुकवार साटे नौ वजे कल पहुचेगी। यह रोल्स रायस 
जिमाहिन है और इसम तीन मोटे या चार पतले यात्री बठ सकंगे। यह पूरे 
दिन आपके पास रहगी और यह आपको वापस लट्न या रोमजे जहा भी 
आप जाना चाह दे जायेगी। 
पूरे बदन म एक ही टक्सीवाला एसा है जो मर घर का रास्ता 
जातता है। उसका टेलीफोन नवर है 5257। लेक्नि यह आपके काम 
दुघटना बी स्थिति म ही आयगा । 


मैं इस अवसर पर नेहरूजा क साथ था। कोई और “यक्ति साथ नहीं था। हम 
जा की कार स हां गेय। इृष्ण मेनन की रोल्म रायस तिमाजित खोली हमारे 
पीछे चलती रही ताकि वापसी मे हम उससे था सक । 

शा का आवास साधा-साटा था लक्नि काफी वडा और खुला हुआ। 
बातचीत उनके अध्ययन-क्क्ष म हईं। उस के लिहाज से शा काफ। स्वस्थ दीख 
रह थ और वाद म वातचीत के दौरान हम प्रता चल गया कि उनका दिमाग 
भा सतक और सजग था। 

भेंट क दोरान नेहरजी अस्वाभाविक रूप स खामोश रहे और उहोन अपना 
मुद्द एक बार ही खांठा। वातचीत की चुर्आत शा ने तीसर दशक के शुरू म 
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लदन म गराधीजी से हुई मुलाकात से वी । उहाने कहा कि गराधीजी फश्न पर बंठे 
थे, लेक्नि उद्ाने उह् बंठने को बुर्सी दी । शा न विस्तार स यह नही बताया कि 
गाधीजी वी उनस क्या-क्या वात हुईं। शा ने बताया कि ग्राधीजों से भेंट खत्म 
हाने पर उ-ह एक कार म बापस भेजा गया, जिस शानदार पगडी पहन रोवीला 
भारतीय शोफर चला रहा थ्रा। कार से उतरने पर शा ने शोफर को आधा 
भ्राउन टिप में दिया, जो उसने आमतौर पर शोफरा मन पाये जाने वाली 
मुस्वराहद और सौम्यता के साथ स्वीकार क्या। यह सुनात हुए श्ञा हंसने लगे 
ओर उहाने कहा किउहें बादम पता चला किवह शोफ्र वास्तव में कोई 
हिंदुस्तानी महाराजा ही था। यह कहकर शाँ कुछ देर तक हंसत रह। 
लेवर पार्टी की सरकार के वार म शा का खयात था दि उसने काफी हृद 
तक ठीक दाम किया है। उहोने ऐटली का नी रस व्यक्ति कहा, लकिन साथ ही 
उाह किसी भी समिति का अच्छा अध्यक्ष वताया। शोने स्टफ़ोड़ क्रिप्स की 
खासतौर पर प्रशसा की और क्रिप्स के शाकाहारवादी होन तथा सिडनी और 
बीट्रिस वद से उनके घनिष्ठ सपक का उल्लेख क्या। शॉन कहा कि अर्नेस्ट 
वेविन वा विनेश-सचिव हाना अनिष्टकारी रहा। शा के विचार सवेविन म 
एतिहासिक दृष्टि का निताव अभाव था। उह पक्का विश्वास था कि बीई भी 
ट्रेडयूनियन नंता विदेश-सचिव बनने के काबिल नही उहोने वताया कि वविन 
ताबागाह है और वह अवसर चिल्लाक्र बीलते हुए ऐटली को बिठा दता है । शा 
ने राय शाहिर वी कि ब्रिटिश विदेश-सचिव वनने के लिए सवाधिक उपयुक्त और 
योग्य ब्यवित को नी जितियाक्स है। वह लबर पार्टी का लोकसभा-सदस्य और 
अतिवामपथी था। जब उसने चेकोस्लावाकिया म कम्युनिस्टा द्वारा सत्ता 
हथियाए जान का स्वागत क्या, तो उसे लेवर पार्टी से निकाल दिया गया था। 
शा ने अमरीका को बेहद अपरिपकव और इस कारण खतरनाक राष्ट्र 
बताया। उनका पक्का खयाल था कि एटम बम का इस्तमाल कभो नही क्या 
जायंगा। 
आय-बर के विपय पर शो ने सरकार वी जो छीछालदर की, वह बहुत ट्लि 
घरप थी। यह कोई नयी बात नही थी। विस्टन चचिल ने उनवे बारे म कहा था, 
"राय द्वारा सभी प्रकार को सपत्ति को अपने स्वामित्व म॑ लने का था ने हमेशा 
प्रचार किया है, लेडिन जब लॉयड जाज के बजट न पहली बार मामूली-सा सुपर 
टैक्स लगाने की धुरुआत की तो इस पहले से धनी फ़ैवियत न सवस ज़्यादा घोर 
किया। वह लालचो पूजीवादी होन के साथ-साथ ईमानदार साम्यवादी भी है। 
शो अपने अतिम तिनो तक आय-कर ने खिलाफ शोर मचात रहे । उनम ऊँचे दर्जे 
की व्यापारिक सूमयूक भी थी। 
शान बहा वि वे ईमानदारी से यह महसूस बरत हैं कि दुनिया वो दो ही 
व्यवितयों से उम्मीद है-...नेहरू से और स्टाजिन से । उड़ने ब्रिटेन की स्थानीय 
गॉसिसा वा मजाव उड़ाते हुए कहा कि उनम स्थादातर निवम्मे लोग भरे हुए 
है। मो ने बड़े विश्वास बे साथ धोषित क्या कि ससदीय प्रणाली अनुपयूवत है--- 
ओर नहरूजो को सजाह दी कि व॑ स!वियत प्रणाली को आजमार्ये जो ज़रा तजी 
सेकाम करती है। ” उहनि दृढ़ स्वर म॒ बताया कि हुनिया के बेवल दस प्रतिशत 
घोग ही दामन कर सबत हैं। उहोंने इस बात पर छोर टिया कि शामन करना 
बहरी है। तभी नहरूजो न हस्तभेपर डिया और व बाल “लकिन मिस्टर शो 
शासन इरना कौन चाहता है?” शो वा उत्तर या आपको पगद हो या भापसर, 
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शासन आपकौ वरना होगा ।” हि 
शा ने शिकायत की वोग सुले पायल वहत हैं लक्िन परशाती यह है कि 
वे भरी बात सुनते नही ।/ 
फिर शा ने एक भारतीय के बारे म एवं बहानी सुनायी जिसका नाम पूरे 
मुहू मं भर जाता था (प्राफेसर दौरायस्वामी अम्यर)॥ उसन अपनी भग्रेजो 
कविताओं के सग्रह वी पाइलिपि उनको भेजी और उस पर उनवी राय माँगी । 
शा ने पुस्तक का पहला पृष्ठ पटा और तुरत इस निष्कष पर पहुँच गये कि इस 
न्‍्यवित कौ न वैवल कविता बल्वि सही अग्रेज़ी भी नहीं तिखनी आती । फिर भी 
शा ने उसे एक पोस्टकाड यह लिखकर भेज टिया कि इससे पहन ऐसी चीज़ 
कभी नही देखी। खिजमिलाते हुए शाँ न वहा उस बंवब्फ ने अपनी कविताएं 
मेरी राय वे साथ छाप डाली । ” यह कहकर शा वी हँसी दर तक नही गयी । 
जत म शा ने तबई मे अपने एक सप्ताह ठ*रने का जिक्र किया सबिन उहें 
तारीखें याद नही आयी। उडोने बताया कि वे जन धम से प्रभावित थे जो उनयी 
राय म ईसाईया के क्वैक्र मत स काफी मिवता-जुवता था। 
यहाँ यह उल्तेष क्या जा सबता है कि दाना विश्वयुद्धो वी अवधि वे 
दौरान शा ससटीय भस्थानो को समाप्त बरने और तानाशाही को स्थापित करत 
की हिमायत करते रहे थे । इसी सतभ मे विस्टन चित ने उ'ह दुमुहा गिरगिठ 
क्हाथा। 
अत में शा मेरी तरफ मुर्े और उ होने मुभसे पूछा कि मैं कौन सी पुस्तक 
भेंट-स्वरूप तता चाहगा। मैंने कहा डूमेटिक जोपिनियस ए” ऐसज । उहोने 
मेरी तरफ ध्यान से देखा और कहा पक स्तकः पुराना है और अब अप्राष्य है। 
साथ ही उ होने कहा अगर मरे पास पुस्तकानय प्रति हुई तो मैं आपको 
ददूगा। उहोनसंब जगह दूढा लेक्न पुस्तक नही मिली। तव वे मुभसे पूछने 
जग आप वही पुस्तक क्यो चाहते हैं ? मैंने उ हू बताया कि मैं जब कॉलेज मे 
विद्यार्थी या तो कॉलेज वी वाद विवाद सोसायटी के सामन मैंने वाद विवाद वे 
लिए एक विपय का प्रस्ताव रखा था "ोेक्सपियर से हम आजिज़ आ चके हैं! 
और मैंने अपनी बहस मे जो जोरटार तक त्यिये व सभी उस पुम्तक से लिये 
थ। शा बडे ध्यान स मरी बातें सुन रहे थ और उहोन बडी उत्सुकता से मुभसे 
पूछा परिणाम क्या रहा ? मैंने उत्तर दिया भ्रस्ताव बुरी तरह स पिट गया। 
यहाँ तक कि इस प्रस्ताव का अनुमोदनकर्ता भी मेरा साथ छोड गया और उसने 
विरोध म मत दिया। मैंने कहा कि प्रस्तावक के हूप म॑ मुझ अकेले को ही इसका 
समयथन करना पडा। शा हँसने लगे। फिर उहाने मेरे लिए मजर क्रिटिक्ल 
एसेज पुस्तक निकाली उस पर अपने हस्ताक्षर क्ये और मुझे पकडा दी । नेहछ 
जी के लिए उ हाने सिक्‍सटीन सल्फ स्कचिज्ञ” पुस्तक चुनी और उस पर अपने 
हस्ताक्षर क्ये। उहोते नेहरूजी क नाम का प्रथम अश लिखा जवाहरियाल 7 
मैंने गलती की तरफ इचारा क्या तो झश्ञा प्रतिवाद करमे लग। फिर उहोब 
अपनी घुमाऊ कुर्सी का भोडा और क्तावो वी घूमन वाजी अलमारी से नेहरूजी 


की आत्मकथा निकाली। उ'ह तुरत जपनी गलती का पता चल गया और 


उ हाने शरारती मुस्कान के साथ मेरी ओर रेखते दें 
सुनने मं अच्छा लगता है। मिशन "ली वह डे 
तब हमने उह्े कुछ चौतसा आम पेंट 


क्यि) शा ले 
वी गुठली खायी जाती है। तभी टी बजनिधर ला नबा तह 


शा का नौकर घटी वजाने पर आ गया । नेहरूजी 
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ने दौनो कौ समभाया कि एस फ्ल का |ग्रुटली पर चटा गूदा खाया जाता है। 
नेहरूजी न आम को काटने और खान का तरीका भी उह बताया । हर 
फिर हम उठ खडे हुए और अध्ययन-कक्ष से वाहर निकल जाये। शॉ ने 
हमारे साथ खडे होकर फोटो खिचवाया। के 
इस तरह हमने उस “'यक्‍क्ति से बिदा ली, जिसके वारे म॑ विस्टन चचिल ते 
यह शद कहे थे 
बह था सत, ऋषि और विदृषक--प्रूजनीय पारगत और अदम्य। वनाड़ 
शा को उस पीटी का नमन नही तो तालियाँ ्ररूर मिलती है, जो उसको 
विभिन राष्टा की विभिन्‍न जातिया के वीच की एक और क्डी तथा अग्रेजी 
भाषी विश्व म महानतम जीवित साहित्यिव के रूप मे सम्मान टती है । 


हम वहा स सीधे लाड माउटबंटन के निवास पर पटचे। वहा लेडी माउटयटन ने 
पूछा, ' आापम से कसी का वौलन का झरा-सा भी मौका मिला या नही २” 

वर्नाड शा की स्थाति शुरू से ही वातूनी -यक्ति के रूप म रही है। एसा 
बंवल एक ही अवसर इतिहास में मिलता है जव शाकाहारी शा का मूह बद हुआ 
था---जव वे शताब्दी के शुरू म लदन म सर जगदीशचद्र बोस की प्रयोगशाला में 
गय थे। शा यह देखकर द्रवित हा उठे थे कि उवलते पानी म बदगोभी क्सि 
तरह तडप-तडपक्र दम तोडसी है। शा अपनी वाफ्श्क्ति खो बेठे थे और वहाँ 
से अपना सिर नीचा क्य निकले थ। 

क्लेरिजिज़ होटल म लौटन पर वहां मैंने एक प्रसिद्ध अमरीकी समाचार-पत्र 
बे सवाददाता को प्रतीक्षा करते हुए पाया। उसने मुभसे वर्नाड शा से हमारी 
भेंट के बार मे एक लेख लिखने का! कहा। प्रतोभन काफी बडा था, लेकिन मैंने 
उससे क्षमा माँगी और बदले म केरत म श्रचलित मात-सत्तात्मक-ब्यवस्था पर 
एक लख मुपत म द॑ने को कहा । वह कुछ चक्कर मं पड गया और मरी तरफ 
घूरता हुआ बाहर निकल गया । 
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]0 


सी राजगोपालाचारी 


राजेद्रप्रसाद और राधाक्रष्णन अध्याय म॑ भी मैंने राजाजी के बारे म॑ लिणा 


॥ 

तीक्षण मेधा और ताकिक बुद्धि क॑ धनी राजाजी प्याज़ वी परत-दर-परत 
यह जानन के लिए उधडत चल जात कि इसके भीतर क्या है। उनम लोगा को 
नाराज करने का विशिष्ट गुण था। स्थाह शीशा को ऐनक चढापे यह “प्बित 
जपने अधिकाश्य मुतावातियों को महसूस करा देता कि वे भूख हैं। इससे 
जोक प्रिय बनने और अपनी जोक प्रियता बनाये रखने मं कोई मदद नहीं मिली। 
क्तु उन जसे नतिक साहस वाला यक्त बिरता ही था। गांधीजी के प्रति 
निष्ठावान और उनसे अनेक सूत्रों से जुडे होने के बावजूद वे ब्रिना हिचक के 
उनसे अलग हो गय। व एसे उद्देश्योे का समथन करने से भी नही डरे जो उहू 
जनता म लोक प्रिय बनने से राक्ते ये। 

“यक्तिगत बातचीत के दौरान राजाजी और नहरूजी का तुलना करत हुए 
एक बार सरोजिनी नायडू ने मुभस कहा था वह मद्रासी लोभडी शुष्व॒ तकवादी 
आदि शक्राचाय है तो नेहरू उदात्त सवंदनशील बुद्ध । 

इलिरा ने एक बार मुझे बताया था कि उसव दात्य मोतीलाल नहरू राजाजी 
के बारे म अतरग में क्या कहा कहते थे। वे कहत थ. मै कभी जान नहीं पाता 
कि इन काले शीशो की ऐनक के पीछ क्या हो रहा है। एक बार मैंने इसके सिर 
में सलाख घुसेडी तो देखा कि वह तो काक स्क्ू बनकर बाहर निकल आयी है। 
बीच म कट दू कि राजाजी ने इदिरा की तरफ कभी ध्यान ही नही दिया। एक 
बार उ होते मुझसे कहा मैं इस लडकी को तव से जानता हू जेब वह अपनी माँ 
वी गोट मे दूध-पीती बच्ची थी। वह तब की दी वष की उम्र से जब तक बडी 
नहीं हुई है। उसम अपने पिता का एक भा गुण नही) 
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2 सितबर 946 कौ सत्ता सभातने वाली अतरिम सरवार म राजाजी कौ 
नेहरूजी ने महात्मा गाघी के कहने पर लिया था, जबकि उस समय राजाजी 
कांग्रेसजनों को खासतौर पर अप्रिय थे। जब 5 अगस्त ]947 वो अधिराज्य 
सरकार वनो तो नेहरजी के कहने पर राजाजी ने पश्चिमी बगात के गवन रन्पद पर 
जाना स्वीकार बर लिया क्योकि वहाँ साम्प्रदायिक स्थिति बिगंड रही थी। 

राजाजी वे गवनर-जनरल बा पद छोड देने वे वाद स नहरूजी और 
बल्लभभाई पटेल के बीच तनाव बढ़ता गया। नेहरूजी सबंधो को और नही 
विगडने देना चाहते थे। उह गाघीजी के विना खालीपन महसूस हांठा था। 
बहुत सोच विचार वे बाद उहोंने राजाजी के पास व्यवितगत अपील भेणी वि वे 
तुरत दिल्‍ली चल आये। वे तुरत दिल्ली आ गय और नहरूजी बे साथ उनकी 
खुल दिल से वातचीत हुई । वे बिना विभाग वे मन्री व रुप मे उनके मधिमडत में 
शामित्र होते का राजी हो गय। उनका मुख्य काम था नहुरूजी और सरदार 
पटेल क बीच शाति बनाये रखना। उहाने 5 मई 950 को मन्री-पद वी शपथ 
ली थी। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद गृह मत्नालय राजाजी न॑ सभाला । 

एक वार नहरूजी 4 पास चीन म॑ भारत क॑ राजदूत के एम पणिवकर वा 
व्यक्तिगत सदेश आया कि प्रेस ट्रस्ट आफ इडियाका एक वरिष्ठ सवाददाता 
हागकाग म वेठा पीर्किंग की तारीख डालकर भारत को चीन वे समाचार भज 
रहा है। यह समाचार चीन के विरुद्ध हात थे जो ज़्यादातर अफ्वाहा और गप्पो 
के अलावा बुछ नही थे । नेहरूजी के आदेश पर मैंने तयी दिल्ती म प्रेस ट्रस्ट आफ 
इंडिया के अध्यक्ष के एस रामचद्रन को बुलाया और उह इस अनैतिक काय के 
विरुद्ध नहरूजी की नाराजगी से अवगत करा दिया। उ'होन बादा किया कि वे 
भागे से उस सवादटाता द्वारा भेजे गय समाचार समाचारफत्रा का नही जारी 
करेंगे। बाद मं उस सवाददाता को हागकाग से वापस बुला लिया गया! तब 
रामचद्रन ने मुके बताया कि इस सिलसिले म उसे राजाजी ने भी बुलाबर कहा 
था, ' देखो, हागकाग मे बैठकर पीकिग की तारीख टालक्र समाचार भेजना 
खतरनाक बात है क्‍्यांकि चीनी क्सी दिन क्सी भी अतर्राप्ट्रीय मच पर इन 
समाचारों को पेश क रे सिद्ध करेंगे कि चीन म समाचारपतन्नो पर कोई प्रतिबंध 
नही है। उस सवाददाता स॑ मिलने वाल सभी समाचारो को बूडे मे डाल दो। 
इस[विपय म॑ दो महान व्यक्तियों वे अलग-अलग दष्टिकोण उनके व्यक्तित्वो मं 

भ नता का सकेत देते है। एक म॑ शेर का-सा खुलापन था तो दूसरे मं लोमडी 
बी-सी कुटितता। 


पहले आम चुनावो के बाद 952 के मध्य मे नयी सरकार बनने तक राजाजी 
सरकार म॑ रहे । 

उनके दिल्ली स जाने से पहन मैं राजाजी स मिता और मरी उनसे बातचीत 
हुई। उहांने बताया कि उनकी योजना छाटे-छोटे विषयो पर लिखने की है, 
जस साइक्लि-सवारा और चालको का सलाह सडक और सावजनिक स्थानों 
पर थूकन के बारे म हिंदायतें आदि आदि। मैं यह सुनकर मुस्करान जगा। 
राजाजी न मुभसे पूछा क्‍या आपको विश्वास नही हो रहा है ?' मैंने कहा, 

जी हाँ। मेरा खयाल है कि सभी राजनीतिच गिलहरियो की तरह होते है ओर 

आप भी इसका अपवाद मही। ” फिर मैंने उ हें एक मलयाली कहावत सुनायी 
“चाहे गिलहरी क्तिनी ही बूढी क्यो न हो जाये पड पर चढना नही छोडती | 

नेहरूजी से अतग होने के बाद राजाजी को नेहरूजी वी नीतियो से बडी 
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चिंढ हो गयी । अत म उहाने स्वतत्र पार्टी बवा डालौ और नहरुजी वी नीतियों 
की लगातार कट आलोचना वरने पर डट गये। वे असली गिलहरी निकले। 
जब भारत पर चीन वा हमला हुआ तो नहरुजी के बार म राजाजी वी उक्ति 
थी 'उहोने अपने-आप खिचड़ी पकायो है। अब अपने-आप ही उसे खायें।/ 
इसके तुरत बाद राजाजी दिल्ती आय और उहोंने नेहरूजी से एकात म बातें 
की | आएचयजनक था कि बातचीत के दौरान उहोने मश्रिमडल म श्वामिल होने 
और उनकी सहायता करन का सुभाव दिया। लेक्नि नेहरूजी वे यह कहकर 
टाल देने पर कोई आश्यय नहीं हुआ आप बाहर से ही मेरी पहले ही काफी 
सहायता कर रहे है। बूटी गिवहरी सकेत समझ गयी और उठवर चतनरी गयी। 
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भारत के राष्ट्रपति की स्थिति 


उत्तरी भारत के नौ राज्यो की विधान सभाएँ भग करने की उदघोषणा पर काय 
कारी राष्ट्रपति वी डी जत्ती द्वारा हस्ताक्षर करने म असमजस दिखाने पर 30 
बप्रेत [977 को जयप्रकाश नारायण ने एक वक्‍तब्य जारी किया | स्थिति यह थी 
कि उन नौ राज्यों म॑ं माच 977 मे हुए लोकसभा चुनावो भ कांग्रेस का लगभग 
सफायाही गया था और चार राज्यो द्वारा सुप्रीमकोट मे दायर की गयी रिट 
यालिका एकमत से खारिज कर दी गयी थी । इस वक्तव्य में जयप्रकाश नारायण 
बहा था, *जब राष्ट्रपति राजेद्रप्रसाद ने भप्ट्रपति के अधिकारों के बारे म 

नेहरजी से कुछ प्रश्न क्ये थे तो उहहोने वे भश्न तत्कालीन महायाबवादी 
श्री एम सी सीतलवाड और सर अल्लाटी कृष्णस्वामी अम्यर जैसे विधि शास्त्रियों 
के पास भेज दिये थे । उन दोनों का मत था कि राष्ट्रपति को मत्रिपरिषद के 
परामश पर चलना चाहिए।' 

नहूरूजी ने इस तरह भी कोई वात नही की थी। तथ्य इस प्रकार है । अजीब 
बात थी कि जिन राजे द्रप्रसाद ने सविधान-सभा की कारवाईमो की अध्यक्षता की 
थी और जिहें उस सम्माय सभा म हुई सभी बातो का पता था राष्ट्रपति भवन 
मे बठने पर उन्ही के मन म राष्ट्रपति के कार्यों तथा अधिकारा के बारे मं सशय 
जाग उठा बावजूद इसके कि सविधान-सभा मे नंहरूजी और अब॑डक्रजी ने कई 
बार स्पष्ट क्या था कि सविधान के अतगत राष्ट्रपति विशुद्ध रूप से साविधानिक 
अध्यक्ष के रूप मे मत्रिमडल को सलाह से काय करेगा। 

राजेंद्र बाबू ने सुप्रीम कोट के सभी जजो को अनौपचारिक रूप से बुलाया 
और उनकी राय माँगी। उहोने अपनी सहज प्रतित्रिया से उःह अवगत करा 
दिया लक्नि लिखित म कुछ भी देने से इकार कर लिया। उलोने क्हांक्वि 
अपनी सुविचारित राय लिखित म तभी देंगे जब राष्ट्रपति औपचारिक रूप से यह्‌ 
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भामला सलाह के लिए सुप्रीम वोट के पास भेजें) लेकिन राजैद्रप्रसाद ऐसा नहा 
करना चाहत थे सयोकि इस तरह का मामला सुप्रीम कोट मं प्रधानमत्री और उनके 
मत्रिमडल की सलाह स ही भेजा जा सकता या । राष्ट्रपति द॑ सेनिक सचिव मेजर 
जनरल बी चटर्जी सनिक कम राजनतिक ज्यादा थे और वे गुप्त रूप से इस मामले 
की हर अगली बात वी सूचना मुझ देते रहत थे । 
फिर राजेद्र बाबू ने तत्कालीन महा यायवादी एम सी सीतलवाड बो बुला 
भेजा जिःहाने बाद मे उह्े एक नोट दिया। इस नोट की एक प्रति जनरल चटर्जी 
ते चपचाप मेरे पास भज दी । सीतलवाड ने इस नाट म स्पष्ट शादो मे लिखा था 
कि राष्ट्रपति वी प्रधानमत्री और उनके मत्रिमडल से पथक सत्ता नही है। सीधे 
शा में कहें ता राजेद्र बाबू को साफ बता दिया गया कि सविधान म जहाँ-जहाँ 
राष्ट्रपति शब्द आया है वे चाह तो वहाँ-वहाँ प्रधानमत्री शट रख सकते हैं। मैंने 
नेहरूजी बे' सामने सीतलवाड के परामश की प्रति रखी और यह भी सक्षेप मं 
बताया कि राष्ट्रपति भवन म क्या कुछ होता रहा है। नहरूजी ने सीतजवाड का 
परामश पढा और मुस्करात हुए मुझे वापस कर दिया। वे गुरसा होन के वजाय 
खश हुए थ। तह्रूजी साविधानिक और अपनी व्यक्तिगत स्थिति तथा देश में 
प्रतिष्ठा के वार मे इतने आश्वस्त थ कि उहोने राजेद्ध बाबू की गलतफहमियां 
पर ध्यान ही नही दिया। 
समाचारपत्रो को श्री जत्ती की क्दु आतोचना करन की कोई आवश्यकता 
नही थी । निणय पर फिर से विचार के लिए मामले को मत्रिमडन वे पास भेजना 
पूरी तरह से उनके अधिकारों म आता था। 
सविधान निर्माताओं ने इस विपय म मात्र इतना लिखा था _ राष्ट्रपति की 
सहायता और परामश के तिए थ््यक्ष के रूप मे प्रधानमत्नी सहित एक मत्रि 
परिषद होगी। नेहरूजी ने इन पक्तियों मे अपन प्रभावशाली व्यक्तित्व और 
स्थिति के कारण सन्नह वप की लवी अवधि म॒ प्रधानमत्री रहकर जान फूकी और 
इस प्रकार स्वस्थ प्रजातात्रिक पर॒पराएं कायम की । 

955 के बाद स सुप्रीम कोट न अवक निणथो में विल्कुन स्पष्ट कर दिया है 
कि प्रधानमत्री और उनके मनिपरिषद के सदभ म॑ राष्ट्रपति के अधिकारों के 
विपय॑ पर कानूनी स्थिति क्या है। 

बयालीसवें साविधानिक सशोधन के उस खड की बड़ी आलोचना हुई है 
जिसके द्वारा इस सदभ म इतना जोड़ा गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों वे 
निष्पादन मे इस प्रकार के परामश से काय करेंगे। यह शद अहानिकर होन हुए 
भी अनावश्यक है। अगर क्सी राष्ट्रपति की आत्मा कचोटने ही लगे ता उसके 
सामने त्यागपत्र का रास्ता तो हमझा ही खुला रहता है। 

डिगान के सत्ता सभालने और पाचवे गणतत्र की स्थापना से पहल जो स्थिति 
की है के चोथ गणतत्न के राष्ट्रपति की थी वही स्थिति भारत के राष्ट्रपति 
की है। 

विरयात अग्रज इतिहासकार सर हेनरी सेन ने लिखा है, * फ्रास के प्राचीन 
नरेश राजगद्दी पर बटते थे और शासन करत थे इग्लड-नरश राजगद्टी पर बठत 
हैं लकिन शासन नहीं करते सयुवत राज्य अमरिवा का राष्ट्रपति च्रासन करता 
है लक्नि राजगद्दी पर नहीं बठता। यह राजगद्टी तो फ्रास के राष्टपति के लिए 
सुरक्षित रखी गयी है जिस पर न तो वह बठता है और न ही शासन करता है। 

प्रथम विश्वयुद्ध के अतिम दौर मे फ्रासीसी प्रधानमत्री बलीमश्यो थे और 
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उद्दान एक वार घोषणा की थी रि दो बातो वे' कारण उह कभी समझ न आय। 
वे बातें थी--प्रॉस्टेट ग्रथि और फ्रास के राष्ट्रपति का पद । 

एवे लाते ने ती अपने लेखन म॑ राष्ट्रपति-पद को बुरी तरह लतियाया है और 
इस बडे क्टु शब्ण मं परिभाषित क्या है उहोने इसे एकमात्र पुमत्वहीनता वे 
गुण से युवत पद” कहा है। उहोंने कहा है कि इसका पदधारी न तो काम करता 
हैँ रा न सोचता है और अगर वह साचता है तो अपनी गद्दीसे हाथ धा 
बख्ता है। 

लक्नि इस सव के वावजूद तथ्य यह है कि गणतत्र का राष्ट्रपति फ्रास वी 
कायवारी शक्ति का सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। वह राज्याध्यक्ष होता है और 
राष्ट द्वारा प्रदत्त उच्चतम राजनतिक पद का सभालता है। वह वोरबां और 
बोनापाट वशा क राज सिंहासन पर बैठता है । वह थलसेना नौसेना और वायुसेना 
की सशम्ब सनाओ का उपाधिकारी कक्‍्मराडर इन चीफ होता है। वह गणतन का 
प्रथम तागरिक हाता है। यह सच है कि इस पद को अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप 
अगियारप्राप्त नही, लेकिन इसदे' बावजूद फ्रास के सर्वाधिक असिद्ध राजनेताआ 
न इस पद का प्राप्त करने वी कामना की है। 
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राजेन्द्रप्रसाद और राधाकृष्णन 


2 प्रतवर 948 को अतरिम सरकार बनने पर नेहरूजी मे राजेद्रप्रसाट को 
खाद्य और कृषि के प्रभारी सदस्य के रूप म कौंसित म॑ शोमिल कर लिया। 
खाद्य उत्पाटन बढाने के वजाय पिजरापीला के विकास में उनकी अधिक दिल 
चस्पी निक्‍्ली। 
उसी वष के अत मे गाघीजी और सश्टार पढेत की सजाह से तेहरूपी से 
कांग्रेस-अध्यक्ष की हैसियत से राज॑द्वप्रसाट को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाने 
का निणय लिया तिसकी वेठके 9 दिसवर 947 से शुरू होने वाली था। पेहरू- 
जा ने राजिद्रपसाद से जिहेँ द राजेद्र वाब्‌ कहा करत थ कहा कि वे सविधान 
सभा के अध्य्ष पद पर अपने चुनाव से काफी पहले सरकार से इस्तीफा दे दें। 
नहरुजी चाहत॑ थे कि सविधान-सभा जसे महत्वपूण सगठने का अध्यक्ष ऐसा 
न्यकित नहीं होना चाहिए जो सरकार भ अधीनम्थ पद मभाले हुए हा। लकिन 
राजेंद्र बायू अड गये | अत में गाधीजी का हस्तक्षप करना पडा । गाधीजी ने उहे 
बुलवाया और अपने एक सचिव राजवुभारी अमतकौर के सामने सख्त शुटटो मे 
उह डॉट हुए कहा मैंने सोचा था कि आपने मुभसे कुछ सीखा होगा । लेक्नि 
मैं गलती पर था। आपको दो पद सभालन का कोई हक नहीं। दरअसल आपको 
सत्र कुछ छाइकर मेरे साथ आ जाना चाहिए ।” इसक तुरत बाद रजेद्ध बाद ने 
सहरूजी का अपना त्थागपत्र भेज तिया। पत्र ऐसी भाषा में था कि जस उहोने 
यह काम स्वेच्छा से स्वत ही क्या हो । 
गणतत्न के अस्तित्व म आव से पहल राजाजी भारत के गवनर जनगठ थी 
गद्दों पर आभीत थ्‌ जिस पर कभी वारेंने हेस्टिस रिपन कज़ेन और अय अप्रज 
व घुरे ये। न अपन पट का सचालन बहुन ही गरिमा और सादगी के साय 
किया और विटेशी विशेषकर राजनयिक उनसे बहुत प्रभावित थे। नहरूजी 
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राजाजी को ही प्रथम राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। वे एक ऐसी परपरा का 
शुभारभ करना चाहते थे, जिसके अतगत अगर प्रधानमत्री उत्तर भारत वा हो 
तो राष्ट्रपति दक्षिण भारत का और अगर प्रधानमत्री दक्षिण से हो तो राष्ट्रपति 
उत्तर से। दरअसल नेहरूजी ने राष्ट्रपति-यद राजाजी को दैने का प्रस्ताव 
अनायास ही पेश किया था। राजेड्रप्रसाद को राष्ट्रपति-पद पर आसीन करने का 
विचार ही नहरूजी को पसद न था, क्योकि राजे द्व वाबू परवरावादी रूढ़िवादी 
और बुछ हट तक पुरातनपथी थे। उहाने राजेद् बाबू को मत्री-यद और योजना 
आयोग की अध्यक्षता देने की वात की ताकि वे राष्ट्रपति बनने स इकार कर दें। 
लंक्नि राजेद्र बाबू की इनम कोई दिलचस्पी नहीं थी। नेहरूजी को जल्टी ही 
पता चल गया कि काग्रेस के अधिकाश लोकसभा-सदस्य राजाजी वे विरद्ध है। 
सरदार पटेल तटस्थ लगते थे, लेक्नि इतना पता था कि वे किस को तरजीह देते 
हैं। उनका मत राजाजी के पक्ष म नही था। अगर नेहरूजी दढता से काम लेते 
तो राजाजी का चुनाव निश्चित था। तेक्नि नहरूजी को कसी भी महत्वपूण 
समस्या कों चरम विदु तक ले जाना पसद न था, जहाँ से लौटा ही न जा सके। 
इसजिए उहाने अत मे हथियार डाल दिये) इसमे राजाजी के मन म छले जाने 
से उत्पन सिनता का भाव रह गया। 
अस्तु राजेद्रप्रसाद 26 जनवरी 950 का गणतत्र के प्रथम राष्टपति बने। 
अफसोस कि गणतत्र का प्रथम राष्ट्रपति वनते ही सवसे पहला काम उहोने यह 
किया कि अपन स्कध से सार मुस्लिम नोकरा को चलता कर दिया। नेहरूजी को 
बडा गुस्सा आया । उ'होने मुमसे कहा कि सरकारी आतिथ्य सत्कार सगठन म॑ से 
हिंदू नौकरा की बदली क रक इन मुस्लिम नौकरी को वहाँ भेज दिया जाये। इन 
विस्थापित मुस्लिम नौकरा की डयूटी प्रधानमत्री के निवास पर लगा दी गयी, 
हालाँकि सुरक्षा-अधिकारी इस पर नाखुश थे 
एक और बात जिस पर नेहरू नाराज हर थे यह थी कि राजेद्रप्रसाद 
साधुआ के चरण प्रक्षालन के लिए काशी गये थे। उसके बाद से पाव छूने को 
अच्छा माना जाने लगा । नहरूजी को पाँव छन वी प्रथा से बहुत धूणा थी। 
नेहरूजी राजे द्प्रसाद की सोमनाथ की उस यात्रा स भी नाखुश हुए थे, जिस 
में उहोंन मुस्तिम आाक्मणकारियो द्वारा ध्वस्त प्रसिद्ध मदिर के स्थल पर नव- 
निर्मित मदिर म शिवलिंग की स्थापना की थी। नेहरूजी के पास सूचना थी कि 
खाद्य ओर छृषि मश्री के एम मुशी ने सरटार पटेल की मौन सहमति से चीनी 
को कीमत ऊची की है और बढी कीमत का आधा मिल मालिको को अपने पास 
रख लेते ल्था है और बाकी का आधा सामनाथ मदिर के निर्माण के लिए दे दिया 
गया है। चीनी मिल मालिक-सगठन जनता के साथ इस तरह की धोखाघडी करके 
जरूरत से ज्यादा खुश था। यह सूचना नहरूजी को जरा देर से मिली, जब कि 
स्थिति हाथा से बाहर निकल गयी थी। 
संविधान के परिवतती उपवधो क॑ अनुसार राष्ट्रपति को वे सभी वित्तीय लाभ 
हाय मे मितर जा वायसराय को प्राप्त थ। इनमे सत्कार भत्ते की वडी रकम भी 
शामितर थी। हर राष्ट्रपति ने अपने को मिलने वाली परिलब्धियां और अमुलाभो 
के बारे मे लोकसभा द्वारा कानून बनाने के सभी प्रयत्नो का विरोध किया है। 
जगभग पाँच सात राष्ट्रपति-पद पर वने रहने के वाद भी राजे द्रप्रसाद न सत्वार 
अनुदान मे से 225 स्पय प्र तिमास से अधिक खच नही क्या और बाकी की रकम 
अपने पात-पोतियो ऐे नाम छोटी छोटी वचता के रूप म जमा करा दी। इस 
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आशय का एक नोट उनके सनिक सचिव ने मुझे भेजा जो मैंने प्रधानमत्री का 
दिखाया। इसकी चर्चा नेहरूजो ने बाता-वातों म कांग्रेस कायवारिणी वी 
अनौपचारिक बठक मे कर दी। वायू जगजीवनराम ने इसको खबर राजेद्रप्र सात 
तक पहुचा ही जो मर पर बहुत नाराज हुए। 

टी टी रृष्णममाचारो क बजट न सपदा-कर व्यय-कर और उपहारनवर 
लगाया जिसके तुरत बाद राजाद्रप्रसाट ने मेहरूजी से शिकायत की कि इन सब 
बरो का व्यक्तिगत रूप से उन पर बुरा अमर पढेगा। तव नेहरूजी ने उत्तर मे 
उट एक पत्र लिख कर पूछा कि उहोने सत्कार भत्ते मसे बची रब मे सरकार 
खजाने म जमा करा दी है या नही ? इसने राजेद्र बाबू वो खामोश कर दिया और 
वे आगे अपने पोत-पोतियों की तिजौरी को और ज़्यादा न भर सवे। 

957 म नहरूजी ने उपराष्ट्रपति राधाइष्णन को राष्ट्रपति का पद देन का 
प्रस्ताव रखा | भेहरूजी ने सोचा था कि सात वप तब पद का उपयोग कर लेने 
और अधिक उम्र हा जाने के कारण राजेद्र वाबू राष्ट्रपति-पद छोडना चाहिगे। 
लक्न राजेद्रप्रमाद ने कुछ और ही सोच रखा था। वे पाँच वष वी एक और 
अवधि क॑ जिए फिर से इस पद के उम्मीदवार थे । नेहरूजी को जह्ही ही पता 
चल गधा कि पडित गोविदवल्वभ पत और कामराज नाडार समेत प्रातीय 
कांग्रेस मेता राजेद्र बाबू के फिर से चुने जाने के पक्ष म हैं। सही अर्थों मे लोव' 
लड़ी हाने के कारण एक बार फिर नेहरूजी पीछे हढे बयोषि उ“ह बात को तुल 

हैना नापसद था। इससे राधाइष्णन का जी पट्टा हो गया । वे उपराष्ट्रपति पद पर 
भी नहा वना रहना चाहते थे। लक्नि अत मे मौलाना आज़ाट ने उहें राजी कर 
लिया। राधाहप्णन को खुश करन के लिए नहरूजी ने पूवता जधिपत्र मं उनवा 
क्रम बदत क्र दूसरे स्थान पर कर दिया। इससे पहने उपराष्ट्रपति का स्थान 
प्रधानमंत्री के बाद तीसरे स्थान पर होता था। नहरूजी ने उपराष्ट्रपति को 
वायुसेता के अति विशिष्ट व्यक्तियों के' लिए प्रयुकर होने वान वायुयानों द्वारा 
भारत म यात्रा करने का हक भी दिला दिया। इट बाती से राधाहृष्णन नरम पड 
गये। नहरूगी ने राधाउप्णन से कहा कि वे यूनस्को के भारतीय प्रतिनिधि मडल 
बा नतत्व कर और उ होंने इस सगठन की गतिविधियों मे और रुचि तने फै लिए 
जाह प्रात्माहित क्या। उ होंन राधाकृष्णन के लिए विदेधों स सदभावना-याश्राओं 
पर जाने की व्यवस्था भी क्रायी। 

एक मतवा नहरूजी ने राजेद्र वाबू को सुकाया कि वे अपन कुछ जौपचारिक 

बाय राधाकृष्णन को सौंप सकते हैं। लेकिन राजेद्ध वादू न कहा कि हालाकि व 
स्वय राधाकृष्णन का बहुत सम्मान करत हैं और खुशी स अपने कुछ काय उह 
सौंपने को तयार है वक्नि सविधान इसकी इजाजत नहीं देता। राजेद्ध बाबू 
एकदम सही थ । 
3! ह्दि ड़ वित पर लोकसभा म बहस के भौक पर राजेद्र बाबु न लोकसभा 
आज द सत्स्यो री पा था कि व व्यविदगत रूप से इस बिल के विरुद्ध है। तब 
द्रप्रसाट ने महरूजी स बातें की और उनसे कहा कि सविधान के अनुसार 
राष्टपति ससट वा अंग है और व जब भी चाट”: 


हि गे ससत मे राष्टपति-बावस मे 
बठा करेंगे। नेटरूजी ने के शल्ा म इसका विरोध किया और क्ह्दा कि राष्ट्रपति 


ते भसट का थग हान का अथ कवल टोनां सतना के संयुक्त सन्नो म 

गान बंप म एक 
पर अभिभाषण देन तक सीमित है। ससठ म राष्टवर्ति चावस की -यवस्था 
विचिष्ट विटेशी अधरिकारिया और राष्टपति के अबय अतिथियां को बिठाने के 
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जिए मात्र चिप्टाचार वे रूप म की गयी है। फिर नेहरूजी ने बुछ हद तन 
समभौता किया और इस तरह के यत्र लगवा दिये ताकि राष्टपति भवन के 
अपने अध्ययन-कक्ष मे ही राष्टपति ससद के दोना सदनो मे चतने वाली कारवाई 
सुन सकें । इस तरह वे यत्र नेहरूजी और मेरे लिए भी ससद भवन म॑ हमारे 
कार्यालयों में लगाये गये। हु 

भारत के पहले राष्ट्रपति और पहनते प्रधानमन्री के वीच व सवध औपचारिक 
थे। नहरूजी सप्ताह म एक वार राष्ट्रपति से मिलने और उ'ह देश और सरकार 
मे होने वाली बातो से अवगत कराने की साविधानिक आवश्यकता को पूरा करते 
थ। उत दोनो क बीच कोई स्नेहिलता नहीं थी। उन टाना के दष्टिकोणों मं भारी 
अतर था। राजेद्र बावू नेहरुजी के व्यक्तित्व से कुछ सीमा नक अभिभूत थे। 
वितु नेहरूजी राष्ट्रपति के प्रति हमेशा उपयुक्त शिप्टाचार दर्शाने मं कभी चूक 
नही वरत थे और जनता के सामन त्ता राप्टपति के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही 
श्रद्धापूण होता था। 

राधाइृष्णन क्‌ राष्ट्रपति वनन पर नंहरूजी स उनके सबंध बडे स्नेहिल और 
सौज-यपूण थे। राघाह्ृ्णन मे अपने अनौपचारिक व्यवहार स नेहरूजी का काफी 
हद तक प्रभावित क्या | लेकिन इतना जरूर कहना पड़ेगा कि इस 962 64 
की अर्वाव के दौरान नेहरू उतार पर थे जौर उनका स्वास्थ्य भी गिर गया था। 

नहषजी ने मुझे एक वार बताया था कि जव राधाकृष्णन सोवियत यूनियन 
मे भारत के राजदूत थे तो माशल जोसफ स्टालिन से प्रथम भेंट म उहान बडे ही 
अनौपचारिक ढग स॑ स्टालित का अभिवादन किया हेलो कैसे हैं आप ?' और 
यह कहकर उनकी पीठ थवथपाई । राधाह्ृष्णन ने यही हरकत महारानी 
एलिज्रावेथ के साथ भी की। 

राधाइृष्णन दाशनिक वक्‍ता और उक्तिपटु थ और निस्मदेह भारत के 
सर्वोत्तम राष्टपति रहे और उ हाने इस प्राचीन भूमि नी उत्कृष्टतम परपराओ 
और मस्द्ृति का प्रतिनिधित्व क्या । 

नाम से भी गरीब फ्खम्द्वीन अली अहमद सबस कमज़ोर राष्ट्रपति रहे। 
जून 975 भे प्रिना मत्रिमडल क अनुमोदन के आपातकाल की उत्घोषणा पर 
हस्ताक्षर करके उ हाने दधारोपण का अच्छा मौका दे दिया। जेक्नि इतना 


उनके हक मे जरूर कहा जा सकता है कि उ'ह पता था कि मरन का सवस अच्छा 
मौका कौन-सा है। 
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प्रधानमंत्री और उनका सचिवालय 


]5 अगस्त 947 को तदथ आधार पर भारत म॑ प्रधानमंत्री के सचिवालय वा 
गठन क्या गया और एच वी आयगर प्रधानमत्री के प्रमुख तिजी सचिव बने 
जो वरिष्ठ आई सी एस अधिकारी थ। अपने सक्षिप्त कायकाल म॑ आयंगर बुछ 
ह॒द तक प्रभावकारी “यकक्‍्तित्व रहे। उनकी काय कुशवता के बारे म शक की 
कोई गुजाइश नही थी। त जाने किस वजह से सरदार पटेत, पष्मुखम चेट्टी और 
जान मथाइई उनसे नाराज हो गये थे । उह आयगर का मत्रिमडल वी बठको मे 
शामिल होना गलत लगता था। अत म सरदार पटेल ने लोगो को ऊपर चढाने 
के तरीके से काम लिया | उहाने नेहजी स आयगर को गह-सचिव के पद पर 
भेजने को कहां। बात मान जी गयी। प्रधानमत्नी-सचिवालय म उनक स्थान पर 
एु वी पईआये जो वरिष्ठ आई सी एस अफसर थ। पई बहुत ही नरम 
स्वभाव के ईमानदार और भद्र व्यक्ति थ। वे नेहरूजी क संबस अच्छे मु ख निजी 
सचिव सिद्ध हुए। आयगर के चल जान के बाद कसी और भ्रमुख निजी सचिव 
नें मत्रिमडल की बठकय मे भाग नहीं लिया। 

948 म जब हम तदन मं थे नेहरूजी ने ऐटली से मरे लिए मत्रिमडल 
प्रणाली म प्रधानमंत्री वी स्थिति और उसके सचिवालय के गठन और काय 
पद्धति का अध्ययन करने की सुविधाएं देने को कहा । ऐटली ने अपन मन्रिमडल 
सचिव लाइ नामन बुक और युद्ध के दिनों मे विस्टन चचिल क भूतपूव मत्रिमडल 
सचिव तथा तब के खजाता-सचिव ला” एडबड द्विजेज से मेरे मिलने और आव 
इयक सुविधाए जुटाने का प्रवध कर तिया। मैं उन टानो से मिच्या और मेरी उनसे 
काफी उपयोगी बातचीत हुई। लाड नामन ने मरे लिए एक नोट भी तयार क्या । 

ब्रिटेन मे प्रधानमत्रा को काई वधानिक अधिकार प्राप्त नही होत। उसे 
बुनियाती रूप से अधिकार इस कारण मिल होते हैं कि वह हाउस जाफ काम 


74 [ नेहरून्युय जानी-अनजानी बातें 


मे बहुमत वाली राजनीतिक पार्टी का नेता होता है और फ्लस्वरूप शासक उसे 
सरकार बनाने वे लिए आामत्रित वरता है। उनके पद से सबद्ध अधिकार क्सि 
हद तक वास्तविक बनते हैं यह दो वातों पर मििभर करता है. (क) सरकार 
में शामिल मत्रियों पर प्रधानमत्री का व्यक्तिगत पश्रभाव। प्रधानमंत्री चाहे तो 
अपने मत्री स्वय चुन सकता है। यह काम वह विता सलाह के कर सकता है 
हालाँकि वह इस मामले म आम तौर पर अपने वरिष्ठ साथियों से सनाह लेता 
है। इसी तरह उसे उनकी वलनी करने या उहें हटाने का अधिकार है और वह 
स्वय त्यागपत्र देकर पूरी सरकार का त्यागपत्र दे सकता है। (ख) प्रधानमत्री 
द्वारा भत्रिमडल और उसकी बुछ महत्वपूण क्मेटियो, विद्येपकर रक्षा-कमेटी की 
अध्यक्षता । 
प्रधानमत्री ट्रेज़ री का फस्ट लाड भी होता है। इस विभाग के पास काफी 
वधानिक और दूसर अधिकार होते हैं लेक्नि इसके दनिक काय को चासलर 
आफ एक्सचकर चताता है और प्रधानमत्री का इससे कोई सीधा सबंध नही 
होता । लबित फस्ट लाइ की हैसियत से प्रधानमन्नी को एक महत्वपू 
अधिवार प्राप्त है। वह है, सिविल सेवा पर पूण नियत्रण। सिविल संवा मे सभी 
प्रमुख नियुक्तियों के लिए प्रधानमत्री के प्राधिकार की आवश्यकता होती है भौर 
वससे सेवा वी एकता बनाय॑ रखने म महत्वपूण सहायता मिलती है। 
चासलर आफ एक्सचकर वा सपूण वजट और खासतोर पर कर भ्रस्तावा के 
लिए पहल से प्रधानमत्री का अनुमोदन प्राप्त करना पडता है। 
प्रधानमत्री सामायतया किसी विभाग का प्रभार नहीं लेता। लेकिन विदेश 
और रक्षा मामला के क्षेत्र में प्रधानमती की विश्वेप स्थिति होती है। प्रधानमती 
और उसके विदेश मन्नी के वीच के सबध शायद प्रधानमत्री और उनके किसी 
ओर भन्री के बीच के सबंध से अपेक्षाकृत अधिक निकटता के होते हैं। इस तरह 
के सभी मामले मत्रिमडल में नही लाये जा सकते और इसी कारण प्रधानमत्नी को 
विदेशी मामला को निकट से देखना पडता है। आमतौर पर जब विदेश मनी छूट्टी 
पर हांता है तो उसके कार्यों को प्रधानमती सम्हालता है। रक्षा के मामल में 
प्रघानमत्री का हायित्व उच्चतम होता है और वर रक्षा-कमेटी की अध्यक्षता 
करता है। रक्षा मत्री वी नियुकित से भी इस उच्चतम दायित्व पर कोई प्रभाव 
नही पडता । 
चूक्ति प्रधानमद्री को न त्तो कोई बवानिक अधिकार प्राप्त होता है और न 
ही उसके पास कोई विभाग होता है इसलिए उसे बड़े अमल वो जरूरत नहीं 
होती । काफी ह्‌द तक वह सभी विभागास सलाह और सहायता लेता है। एक 
तरफ वहू अपना सरकारी कामकाज चलाने म खज़ाना सचिव वी सलाह लेता है 
तो दूसरी तरफ मनिमडल के काय-सचालन म॑ मत्रिमडल सचिव की । 
मत्रिमदल के सम्मिलित दायित्व के जतगत प्रधानमंत्री का सचिवालय एक 
विभाग के रुप म निजी सचिवालय की काटि म आता है। प्रधानमत्री सचिघालय 
के अमल वी यह जिम्मेदारी नही है कि वह नीतियां पर सताह दे या नीतियो पर 
प्रधानमश्री द्वारा जिय गये निणयो पर जमत करे।वेतो केवल सूचनाएँ दक्‍्ट्टी 
फरने और उह आगे पहुँचाने वाले होते हैं यानी एक तरह के मके निक। 
प्रधानमत्नो के पास विभागो से जी सलाह आती है वह हमेशा सबधित 
विभाग के मरी के प्राधिवार से आती है । 
]0 डाउनिंग स्ट्रीट मे प्रधानमत्री का सचिवालय एक छाटा-सा, लक्नि 
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पूण सगठन है और निचले दर्ज पर खासतौर पर कायबुशल है। चूकि सिद्धात 
रूप से सरकार वा पूरा भार प्रधानमती पर होता है. इसलिए वह बंधे-बंधाय 
चलन के अनुसार अपने कामों म॑ मदट के लिए कितनी ही सख्या म॑ क्तिने ही 
किस्म के लौग रख सकता है। प्रधानमत्री के अमले के तिए वित्तीय और प्रशास 
निक मजरी अपने आप मिल जाती है बरतें अमल की माँग का अनुमोदन प्रधान 
मन्नी नें अपने आप किया हो। 
ब्रिटेन के मनिमडत-सचिवालय तक के पास भी बधानिक अधिकार या काय 
कारी द्वायित्व नही ह। 
ऐटली के सचिवालय म सहायक सचिव (दिल्ली म वरिष्ठ उप-सचिव वे 
समान) के ग्रेट मे एक प्रमुख निजी सचिव प्रमुख सचिव (दिल्लीम अवर-सचिव 
के समान) के ग्रेट म चार निजी सचिव एक्ससदीय निजी स्विव, एक जनसपक 
अधिकारी जौर विभि-नग्रड् के पचास स्टेनाग्राफर और क्लक ये। प्रमुख निजी 
सचिव समेत सभी तिजी मचिवा म काम अलग-अलग बेंटा हुआ था। प्रमुख निजी 
सचिव के पट का कोई खास महत्व प्राप्त नही था क्योकि हर निजी सचिव एक 
दूसरे से अलग स्वतत्र रूप से काय करता था और प्रधानमनी के कामो में स विसी 
खास काम को निपटाता था तथा वह काम के मामले म सीधे प्रवानमन्री से सपक 
करता था। 
बुछ प्रधानमत्रिया ने अपन “यक्तिगत स्टाफ म निजी सचिवों के अलावा एक 
या दो एसे “यक्तिगत सहायक भी शामिल क्ये हैं जो किसी विशेष क्षत्र मे अपने 
विशिष्ट चान व॑ कारण चुने गये ताकि वे प्रधानमत्ती वी विशेष सहायता कर सकें। 
युद्ध के दिता म चचिल मे आक्सफोड क भौतिकी के प्रोफेसर तिडरमान को रखा 
था। बाद म वे लाइ चेरवल वने और मत्रिमडल मे मश्री नियुक्त हुए। ऐटली दे 
व्यक्तिगत सहायक डगलस जे भी थत म मनी बने । इसी तरह हैरोल्ड विल्सन वे 
व्यक्तिगत सहायक लाड वनाग भी मत्री हुए। 
ऐटली के जनसपक अधिकारी फिलिप जोडन से मेरी दो बार मुलाकात हुई। 
बे कई वर्षो तक लद॒न के यूज क्रानिकल' के वरिष्ठ विदेशी सवात्टाता रहे थ | 
ऐटवी व्‌ अमब मे जाने से पहनते वे वाशिंगटन म ब्रिटिश दुतावास मे प्रथम सचिव 
जे से बताया गया था किवे लद॒नम पत्रकारा के वीच बहत सम्मानित 
व्यवित हैं । 
ब्रिटेन म कौंसित क लाड प्रज्जी डट के अधीन कद्रीय सूचना कार्यावथ है। य। 
विभाग सभी मज्नातया के लिए काय करता है किलु यह विभाग रे 
कोई काम गुरू नठी करता । पट तिशाग अपनी ओरल 
ब्रिटेन मे हर मन्नालय क॑ अपन जनसपक-अधिकारी धि 
केंद्रीय सूचना कार्यातय से अलग स्वतत्न रूप से काय 2 850 वैध इज 
कार्यालय वा उपयाग करत है। प्रधानमत्री का जनसपक-अधिकारी पूरी सरकार 
मे सबसे वरिष्ठ हाता है। उसका सय्रध कवत प्रवानमनी से रहता है है! तर 
सचिवातय रे गे । प्रधानमत्री 
व सचिवातय म आन वाजे सभी गुप्त कागजा तक उसकी पहुच होती है। मत्रि 
मदद की वाय-सूची और कायवत्त स्वत ही उसके पास जाते है ) उस मत्िमड़ 
कमेटी के सभी कागज दिये जात है। तक्नि एक अपवाद है। जनसपक: अधिकारी 
को शाम से रखा सवधी कागज़ देखन का नही दिय जात | “5 क 
न का प्रथानमत्री आमतीर से अखवारदालो से नही मिलता | जनसपः 
अधिकारी टी देश और विदेश मे प्रधानमत्री ओर उनकी नीतियो के प्रचार है 
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लिए होता है। जब ससद चल रही हौती है तो वह लॉगी वै सवाददाताजी के बाय 
दिन मे दो बार बठक करता है, जिनकी सख्या पचास के लगभग होती है। ब्रिटन 
मे प्रधानमंत्री और विदेश मत्री आमतौर पर लॉबी के सवाददाताओ से नहीं 
मिलते | अगय सभी विभागो के मन्नी अनौपचारिक बठको मे इनसे मिलते है और 
ससद में आने वाले नये बिलो के बारे म पूच-सुचता देते है। 
जनसपक अधिकारी हफ्ते मे एक बार अमरीकी रेडियो के टिप्पणीकारां 
अमरीबी और वी बी सी के सवाददाताओ तथा महीने म एक बार कामनव॒ल्य 
देशी के पतकारो और महीने मे एक बार फॉरेन एसोसिएटन' स भेंट करता है। 
चह गह सूचना कमेटी मन्नीय सूचता कमेटी और आशिक सूचना कमेटी जैसी 
अनक सरकारी कमेटियो की अध्यक्षता करता है । 
प्रधानमत्री अपने जतसम्पक अधिकारी को अखवारवाला वा समाचार देने 
के मामले मे काफी छूट और स्वत-ञता देता है। दरअसल जनसम्पक अधिवारियां 
वी समाचारपत्ना से होन वाली बातचीत रिकाड मे नही रखी जाती और कही 
भी उनका हवाला नही दिया जाता । 
जनसम्पक अधिकारी बहुत व्यस्त व्यक्ति होता है और यह तथ्य स्वीकार भी 
क्या जाता है। लक्न प्रधानमत्री ने उसे एक सहायक देने स इकार १२ दिया है, 
सर एक और आदमी बढ जाने का मतलब है गुप्त कागज्ञो का और अधिक 
सकुनेशन। 
गिटिश प्रधानमत्री के जनसम्पक-अधिकारी को हाथ में कुजी रखने वाला 
आत्मी कहा जाता है क्याकि वह अपने सामन ही खासतौर पर बने कसे म॑ सभी 
कागज रखता है और उसकी कुजी उसबे' पास रहती है। मेरी उनसे दो मुजाकार्ते 
हुइ और दोनो ही अवसरा पर उनके डैस्‍्क पर एक भी कागज़ नही था भौर हा 
कूजी उनकी उगलियो मे चाच रही थी। 
प्रधानमत्री नेहरूके' सचिवालय का गठन भी घीरे धीर ब्रिटिश पद्धति के 
अनुसार हुआ। अ त मे मुख्य निजी सचिव का पद घटा+र सयुबत सचिव कर दिया 
गया जिससे कायबुशलता पर कोई असर नही पडा। 
हु जब लालबहादुर प्रधानमत्री बबे तो उ हाने एल के भा की अपना प्रमुख 
निजजां सचिव बनाता चाहा। भा ने माँग को कि अग्य मत्रालयी वी तरह प्रधान 
मत्री सचिवालय को भी पृथक विभाग का दर्जा लिया जाना चाहिए । वे प्रमुख निजी 
सहाग्रक के बजाय प्रधानमत्री वे सचिव कहलायें और प्रुवता-अभिपतर में उनकी 
स्थिति मप्रिमडल-सचिव के समात हो। इन माँगो की सही जाच-पडताल किये 
विता शास्त्रीजी ने इडे चुपाप मा लिया। भाने इस छूट का खब लाभ 
उठाया। फिर उडहीने विस्तार की योजना पर अमल शूरू क्या । अगर सचिव 
के नीच कुछ सयुक्त-सचिव न हो तो उसे असुविधा होती है और उधर संयुक्त 
सचिव वे प्रास उप सचिव न हो तो वह शोर करन लगेगा । इस तरह नीचे तके यह्‌ 
सितिसिला चलेगा। फ्रि झीदरा जायी जिसने इस सितसित्र को सम्पूणता तक 
हक दिया। 8958 59 मे प्रधानमत्री हे सचिवानय के अमले म चपरासियों 
सभा श्रेणियों के 29 व्यक्ति थे और उसका बजट (वास्तविक) था 
675 000 रुपये। 976 77 मे इस अमल मे 242 व्यक्ति थं और बजट बढकर 
307 लाख हो गया था । 
950 मे प्रधानमत्री दे सचिदालय से मैं एक जनसम्पक-नधिकारी का पद 
बनवाना चाहता था जोर उसको वही स्थिति और सुविधाएँ दिलवाने का इच्छुक 
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था जा ज्िटिश प्रधानमत्री व जनसम्पर्द-अधिकारी वो मित्रती हैं। मरे इसे 
प्रस्ताव वी सूघ विटेश मामलों के मत्रालय वे महासचिव और मत्रिमडल-्सचिव 
को लग गयी। उहने मुझे सममाने वी कोशिश की और कहा वि एवं पत्रवार 
को गुप्त कागज देखते की छूट देना यतरनाक रहंगी। मैं उनसे सहमत न हुना। 
लक्नि मैंने इस विचार वो ही प्याप दिया वयावि में आश्वस्त महीं थाहि 
नेहरूजी जनसम्पक-अधिवारी वा पूरा उपयोग बर भी पायेंगे या नही । असलियत 
यह थी कि नेहरूजी अपने जनमम्पक-अधिकारी स्वय थे और उ'ह अपने प्रचार व 
लिए विसी और बी आवश्यकता नही घी । 

मैंने एक बार नेहरूजी से बहा था हि प्रेसन्वापस अपन राष्ट्रपति को मच 
प्रदान करन बे! लिए अमरीबियो वी देन है। ससदीय प्रणाली म प्रधानमत्री वा 
मच ससद होती है_ जहाँ वह हनिया भर बी यातें कह सबता है। न तो चित 
और न ही एहली प्रेस-कार्फेंस बुलाया वरत थ। मन सुभाया वि थ भी यह चलन 
व दबर दें। व मुभरा सहमत ता थ लबिन उनव जह न उह यह प्रस्ताव स्वीकार 
न बरने दिया। उनम टिखावे की भावना थी। मैं निश्चयपुवत॒ कह रावता हूँ वि 
प्रेम कार्फेसी म उनके कुछ वज॒तब्यों और बातो-बातों मं बही उक्तियों ने लाभ वे 
बजाय हानि अधिक पहुचायी है । 

मौजूदा भ्रधानभत्री क॑ लिए ठीव रहेगा कि वे सभी प्रकार का विभागीय वाय 
छोड दें । व विचान और प्रोद्योगिकी का नया मत्रालय बनायें जौर उसके अन्तर्गत 
परमाणुऊर्जा सलवद्रानिकी अतरिक्ष अनुसघान वे विभाग और बनानिष तभा 
ओऔद्योगिक अनुसधान परिषद कर द और यह मश्नालय किसी आधुनिक सूम-वूक 
वाले मश्री को सौंप दें। 

व्यक्तिगत सचिवालय हमेशा छोटा हाना चहिंए। बुद्धि स ताली या पद वे 
प्रतीक चिह्नी से अभिभूत या अग प्रत्यग स लाचार कोई बूढा व्यवित ही प्रधान 


मे होने १९ अपना सचिवातय कसी वरिष्ठ सरवारी भोकर के हाथी म 
सौंवेगा। 
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प्रधानमत्नी-निवास 


जब जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितबर 946 का कायभार सम्भाला तो उहे रहने 
लिए याक रोड पर चार शयन-कक्षो वाला अपने मे परिपूण आवास दिया गया । 
वे उस घर से खश ये। 
विभाजन से पहले और वाद के दोर मे स्थिति असामाय थी। नेहरूजी का 
जीवन वास्तव मे खतरे मं था। सरदार पटेल इस विपय म॑ चितित थे। उ होने 
निहित खतरे के बारे म मुभसे वात की । वे पुनिस- ला का बदोबस्त और मजबूत 
करना चाहते थे चाहे उससे क्तिनी ही परशानी और अडचन हो । उहाने मुभसे 
कहा कि में इस विषय मे नेहरूजी को हर तरह से राजी करने की कोशिश करूँ । 
थोड अरसे बाद ही |7 याक रोड पर पुलिस वालो के खेमे-के-खमे गड गये । 
नेहरुजी के प्रघानमत्री वनने पर सुरक्षा प्रबध और भी कडे कर दिये गये । 
निवास + सामन सड़क पर भी पुलिस के तथू लग गये। पूरा स्थल भद्दा पुलिस- 
कैप बने गया। मैं जान गया कि अब नेहरूजी को 7 याक रोड से घर बदल लेना 
चाहिए। 948 के वसत बे” दिनों मे सरदार पटेल की सहमति से मैंने लॉड 
सत सपक किया और इस मामले पर उनसे सनाह ली ) उहोने कहा कि 
दमा हल यही है कि नेहरूजी कमाडर इन चीफ के निवास म चले जायें, जहाँ 
पुरक्षा प्रदध इतने बुरे नहीं दीखगे। मैंने उनसे प्रायवा की कि वे इस विपय पर 
नेहेबजी से कोई दात न करें मामला मुझ पर ही छोड दें। मैंन उह बताया कि 
इस तरह क मामले मे सबसे अच्छा तरीका यही है कि ऐसी स्थिति पैदा कर दी 
जाये जिसम नेहरूजी के पास और कोई विकल्प ही न बचे | वे सहमत हो गये । 
मैंने यह सभी बातें सरदार पटेल को बता दी और उनसे नेहरूजी से बात 
करने को कहा । एक दिन सुवह-सुबह सरदार पटेल टहलते हुए नहरूजी के निवास 
मे घन आये (वह पास में ही रहते थे) और उहोंने उनस बात वी। उहनि 
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द्रधानमत्री से सी इन-्ी वे निवास मं चर जान कौ वहा। उन्होने बहा किये 
पहल से ही गाधीजी को न बचा पाने वे दुघ तल दय हुए हैं। उ होने नेहहूजी से 
स्पष्ट कह दिया वि वे उनवी सुरक्षा वी जिम्मेदारी लने का तँयार नहीं। साय ही 
इस धमकी का सक्ेत भी लिया हि अगर नहरूजी उनवी बात नहीं मानेंगे तोव 
त्यागपत्र दे देंगे । 
लौटत समय सरदार पटेल ने मुझे अपने पास इशारेस बुजाया। मैं उने 
साथ साथ चलने सगा। याहोने मुझे बताया 'जवाहरलात चूप रहे और उतवे 
चेहरे वे भाव बता रहे थे वि व घर बदलना नहीं चाहत । लेकिन हम उनव॑ मौत 
को स्वीकृति मानकर चर! तुम तयारी बरो और माउटबटत से मिलकर बोजना 
तयार करा। 
मेरी सनाठ स माउटवटन न प्रधानमत्री ब' तिवास व॑ रुपम सी इनन्सी 
के निवास को नयी रूपरेखा तयार की और गवनमट-हाउस वे समातर प्रधानमत 
के' निवास मे सरकारी सत्वार सगठन मा स्थापना वा प्रस्ताव भी रखा। इस आशय 
का एक नोट उहोने मत्रिमडत दे निए तयार किया। सत्वार-सगठन वी आवश्य 
कता इसलिए थी, क्योवि इ।टिरा गहस्थी चलान मे लापरवाह थी। बहू भडा एव 
उबालना नहीं जानती थी। और तो और उसे इस काम म दिलचस्पी ही तहा 
थी। तैयार योजना के अनुसार प्रधानमत्री को अपने अपन परिवार और ब्यत्तिगत 
महमानों का वास्तविक व्यय अपने पास से देना था। मरे परामश पर माउंटबंटने 
ने अस्वाभाविक कदम उठाया और उ होने वह नोट प्रधानमत्री की पूव अनुमति 
के बिना सीधा मश्रिमइल-सचिव के पास भेज दिया। निदश था कि वे इस नांट 
को प्रधानमत्री समेत सभी मत्रियों म घुमा दें ताकि उस पर एव बैठक मे विचार 
हो सके जिसकी तारीख बाट म वतायी जायगी। नेहरूजी के पास जद थे वाग्रज 
घ चे तो उहोने पूछा बया सुपर भी विना मुझे घुछ बताये इस चाज के पीछे थे ?' 
कहा जी हाँ 95 फीसदी।' सुनकर नहरूजी मुस्क्राने लग । 
पर जून 948 को सुबह दस बजे यह मामला मध्रिमडल के सामने आमा। 
नेहरूजी चुप रहे। एक तरह स उस बठत का सचालन सरदार पटेल ने क्या । 
माउटबंटन क॑ नोट मे दिये गये सुभावों यो मजिमडत ने स्वीकार कर लिया। 
सेहरूजी बड निवास पे जाने के खयाल से खुश नही थ। नये निवास से चले 
जाने के बाद भी उ होने 500 रुपय॑ प्रति मास मिलने बाला कर मुक्त सत्कार भत्ता 
नहीं विमा जिसके वे और उनके मत्रिमडल क मत्री हकदार थे। 
मभिमडल स्तर के कुछ प्रमुख भत्रियों ख़ासतौर पर एन गोपालस्वामी 
आयगर की तरफ से सुभाव आया बि ब्रिटेन वी तरह प्रधानमंत्री का वेतन अय 
मंत्रियों से दुगना होता चाहिए। लेकिन नेहरूजी ने इस सुझाव पर विचार करने 
से इकार कर दिया। उ होने यह सुभाव भी स्वीकार कर दिया कि ब्रिटेन वी 
तरह ससट मे एक अधिनियम पारित हांवा चाहिए जिसम प्रधानमंत्री को अवकाण 
ग्रहण करने पर अच्छी पेंथन और दूसरी सुविधाओं तथा अनुलाभों की व्यवस्था 
हां। खेद है कि भहरू ऐसे विपया के बारे मे अपन दष्टिकाण स ही सोचत थे। 
उनकी दृष्टि म॒ प्रधावमनी के रूप मे केबल वही उभरते थे। उनका अह ऐसी 
उफ्तो क। घानने से इकपर करता था। उह विश्वास था कि वे अपनी दुशल लेखनी 
के सहार वात मे सुविधापूण जीवन बित्ता सकगे। यह बात उहोने मुझसे स्वय 
वही थी। मैंने नंहरजी ध कहा कि उतक वाट आनवाला काई प्रधानमन्री वि्धते 
हो सकता है। इस दष्टि से उट्हे ससद म इस तरह का जधिनियम पारित कराता 
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चाहिए। जर्री नहीं किवेइन सुविधाआसे स्वयं भी लाभ ५ उठायें। लक्नि 
उाहाब दस मामल मे वढा जाध्मपरक रवैया अपनाया | इस सिलसिले म॒ मैं कहना 
घाहगा वि जहा तक नेहरूजी को व्यवितगत आवश्यकताओं का सवाव था, उत पर 
व बहुत कम खच कर) वाले “यक्तिया म॑ से थे। मौजूदा ससद चाहे तो अववाश 
ग्रहण करने वाल प्रधानमत्री वे लिए इस तरह की उचित व्यवस्था कर सकती है! 

मौजूदा अधिनियम के अनुसार मत्रिमडल स्तर के मत्री को 3 000 स्पये 
प्रतिमास वेतन और 500 रपये प्रतिमास सत्कार भत्ता मिलता है। नेहरूजी के 
समय मे उ'हान और उनके मश्ियों न स्वेच्छा से अपने वेतन म कटौती वी) बेतन 
पहल 2,250 रुपय प्रतिमास और वाद मे 2 000 रुपय प्रतिमास कर दिया गया । 
उस समय को तुलना म आज रुपये की कोमत चार आने रह गयी है। इसलिए उत 
क्टौतिया को पूरा वापस लत और मत्रियों वी परिलव्धिया बढाने के मामल मं 
धव काफी दम है। इस सदभ में गाधीजी की उक्तिया दांहराता दुमुहापन है। 
भुत्रिय। और सरकारी क्धिवारिया को पर्माप्त वेतन दिया जाना चाहिए ता्ि दे 
टिकक ता और प्रलोभना से दूर रहें। भारत की जनता को इस वढोतरी पर कजूसी 
नहीं टिखानी चाहिए । 

प्रधानमन्नरी निवास (अब जिसे तीनभूर्ति हाउस कहा जाता है) को जवाहर 
बाज नेहरू कप बना देना गलत था। इस परिवतन को तरह वप हो गये है 
और लोग इसे नेहुरू-स्मारक के रूप म दखने के जभ्यस्त हो गय हैं। इसलिए इस 
फिर प्रधानमत्री निवास मे बदलना दूसरी गलती हांगी। प्रधातमत्री मोरार्जी 
देखाई ने री आश्वासन दिया है कि तीनमूर्ति हाउस म जाने वी उनतवी कोई 
इच्छा नही है कयीकि इसस बरीडा लागा की भावताओ की चोट पहुंचेगी । आज 
भी भौसतन | 000 व्यक्त प्रतिदिन नहरू म्यूजियम देखन जात हैं। 

आज के निर्माण और आवास मत्री सिक्‍्टरवस््त प्रधानमंत्री लिए एक 
भवन बनाने व बारे मे बडी गहरी बातें वह रहे हैं। कहत हुए खेद हाता है कि य 
ने जाते क्सि गुजरे जमाने म रह रहे हैं। 

]0 डाउनिंग स्टीटम ब्रिटिश प्रधानमत्री के निवास म उनके व्यक्तिगत 
उपयाग के लिए कुछक कक्ष ही हैं। वाकी सभी कक्षा म दपतर है और बुछेव कक्षा 
वा तो सभी उपयोग करत हैं। कद 

समद्ध स्वीडन के समाजवादी लोक्तत्री प्रधानमत्री टज इरलेंडर बीस बरस 
तक तीन बमरा के पलट स्‌ रहे थे। उनकी पत्नी अध्यापिका थी। सयोग से मैं उन 
दोनी मे मिला था स्वीडन को सरकार ने उह कार तक नहीं दी थी। प्रधानमत्री 
ओर उनयी पत्नी के पास छोटी-सी कार थी जिसे व स्वयं चलात थे। व चावक 
रखने तक की हैसियत मे न थे । 

घनी आस्ट्रेलिया के लंवर पार्टी वे प्रधानमत्री जोसफ चौफ्ते अपने कार्याविय 
वे पाम दुमर दर्ज क एक होटल म दो कमरे लेकर रहत थे। उनकी पत्नी व! अपने 
फाम पर ही रहना पमद था क्याकि वे क्नवरा वे सामाजिव भेंवर म नही फसना 

चाहती थी। प्रधानमन्नी को बार नही दी गयी थो। वे होटल से अपने कायालय 
88 आंत थ। लद॒न म मेरी उनसे कई वार मुलावात हुई। वे वटत ही सज्जन 
और स्नहिल व्यक्त थे। 

सिपटर वस्त जमे व्यक्त उस शाही शान शौवत वे तरफ्दार लगत है जो 

भ्म जमान से कभी की उठ गयी है। 


प्रधानमत्री निवास | 8] 
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95 के मध्य म इटेलिजस ब्यूरो बे निटेशत्र सुमग मितन आये और सबसे पहने 
चुनावों के लिए सर्दियों मे धुल होन बाते अदारअमियान दौरान नहृर्गी वी 
सुरक्षा वे बारे म उहान बिता प्यवत वी । उहाते यहा वि नहरूजी वा जीवन 
बराबर पतरे भ है। अगर प्रधानमंत्री नियमित व्यापारिष उडानों स यात्रा बरेंगे 
तो मुझे बडी परेशानी होगी। फिर व्यापारिय उडान सेवा उस समय धुरू वे दोर 
में थी | इटेविजस ब्यूरो बे अध्यक्ष ने मुम्स पूछा क्‍या भुगतान पर भारतीय 
बायुसना वे हवाई जहाजो म प्रधानमन्री द्वारा सफर बरने व॑ बारे म बुछ जिया 
जा सकता है ? मैंने उनसे बुछ लोगा का परामाा लने और मामत को आगे 
बढाने का यादा क्या । 

वाट मे मत्रिमइल-सचिव एन आर पिल्ल स॑ मेरी बात हुई। उ हांने तीन 
घरिष्ठ अधिकारियों की एक वमटी बनाने का सुझाव दिया जो प्रधानमत्री द्वारा 
गरसरवारी दौरो पर जात॑ के लिए भारतीय वायुगेना क विभाना वे' उपयांग वे 
मामव पर विचार करे | मैंन प्रधानमश्री स बातचीत की और उहान एव ब भेटी 
नियुक्त कर दी। इसम मत्रिमडत-सचिव एन आर पिल्न अध्यक्ष रक्षा-सचिय 
सदस्य और आई सी एस तरलोक सिंह सदस्य-सचिव थ। बमेटी ने अपनी 
रिपोट में प्रधानमत्री की सुरक्षा पर विस्तार स विचार क्या और यह तथ्य भी 
स्पष्ट क्या क्ि प्रधानमंत्री गरसरकारी दौरो पर जाने पर भी प्रधानमत्री ही बना 
रहता है। वह विमान मे बहुत सारा बाम-काज निपटा सकता है और रात वी भी 
जहाँ टहरता है वहाँ अपना दाम देख सदता है३ बमरी ने खुप्नाव टिएा हि 
प्रधानमन्री अपना जौर अपने साथ चलने वाते ग्ररसरकारी व्यकितयों वा वही 
हवाई कि राया सरकार क्यो देकर भारतीय वायुसना वे विमान से यात्रा कर सकता 
है जो व्यापारिक उडात सेवा लती हैं। इस हवाई किराये म ठहूरने का खघ भी 
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जोड़ा जाय॑गा। प्रधानमत्री के साथ यात्रा बरने वाले स्टाफ और व्यक्तिगत नौकरा 
को हवाई क्राया नही देना होगा । 
प्रधानमत्री ने मत्रिमडल-सचिव से कहा कि वे यह रिपोट मत्रिमेडल मे विचार 
मौर अतिम निणय के लिए मत्रिमडल के सदस्यो क॑ पास भेज दें। मैंने नेहरूजी 
से कहा कि उनके सीचे वास करने वाले अधिकारियों से बनी कमेटी का छुकाव 
और वाद मे सत्रिम डल का इस पर निणय, इस तरह के मामले का ओचित्य सिद्ध 
करने के लिए काफी नहीं । वे दुछ नाखूश हुए और मुभन पूछने लग कि और क्या 
किया जाता चाहिए। मैंन कहा कि यह मामला सरवार के प्रभाव स स्वतत्र कसी 
अधिकारी जसे महालेखानियता तथा परीक्षक के पास भेजना चाहिए। मैंन यह 
भी कहा कि मह उही के हित मे रहया। फिर उह स्वय यह काम करने वी 
जरूरत नही। मैं खुद ही नरहूरि राव सं वात कर लूगा। वे उस समय महालेखा 
परीक्षक ये। उहाते भावहीन स्वर भे कहा“ जो मर्जी आये, करो ।” इसके बाद 
मैंने मत्रिमडल सचिव से कहा कि उस रिपोट पर विचार करने की तारीख मुभसे 
बिना पूछे तय न करे । 
इस बीच महालेखा-परीसक से मेरी बातचीत हुई और मैंने सारे कागज उह 
दे 4 उहाने कहा कि वे फाइल का अध्ययन करेंगे और बाद म॑ मुभसे दपतर 
मे मिलेंगे। कुछ दिनो बाद वे आये और उ होने वताया कि व॑ मतिमडल सचिव 
वी रिपोट के एक ही प्रश्न पर विचार करेंगे और नोट लिखेंगे। बह प्रश्व था 
अभी भी मौजूद कुछ हृद तक असामा-य स्थितियां म॑ प्रधानमत्री वी व्यकितिगत 
सुरक्षा। मैंने कहा “आपको जो उचित लगे, लिखें।” दो दिन बाद उ होने नोट 
लिखकर फाइल मुझे वापस कर दी | उहाने भत्रिमटल सचिव की रिपोट म दिये 
गय सुझावो को स्वीकार क्या लेविन साथ ही एक बडा जहम पता चस्पा कर 
देया। नुकता था, यह रियायत केवल श्री जवाहरलाल नहर के लिए ही है और 
इसे पूव उदाहरण के रुप म॑ उद्धत नही क्या जाना चाहिए।” महालेखा परीक्षक 
वा यह नोट मत्रिमदल के सभी सदस्यों मं घुमाया गया। बाद मे मत्रिमडल ने इस 
जया निणय जिया। तब महालेखा-परीक्षक का नोट समाचारपन्रा को जारी क्या 
॥:१8॥ 
95। में भारतीय वायुसंना वी अति महत्वपुण व्यकितियो वी उडान के लिए 
केवल कुछ डकोटा विमान ही थे। बहुत समय बाद टरवो प्रॉप प्रणाली के चार 
इजिन वाले मभते आकार के त्रिटिश विमान विस्काउट आये । 

95] 52 मे चुनाव-अभियानो मे नेहरुूजी ने हवाई जहाज से 8 348 मील 
कार से 5 682 मील, रेलगाड़ी से ] 62 मील और नाव से 90 मील की यात्राएँ 
की । उहान लगभग तीन करोड श्रोताओ वे सामने 305 भाषण दिये | समाचार 
पत्नो और रेडियो के माध्यम से अपनी बात कितने लोगा तक पहुंचायी, इसका 
काई हिसाब नहीं । इन दौरो म॑ उहोने 46 दिन लगाये । 

भारतीय डाक और तार विभाग ने प्रधानमत्री तक रोजाना डाक थलो मे 
सरकारी फाइलें ओर कागज पहुँचाने ओर उनके द्वारा निप्रठाये जाने के बाद 
अगले दिन वापस उ'ह्‌ दिल्‍ली लाने की विशेष व्यवस्था वी । यह व्यवस्था बहुत 
सफ़्व रही। 

जहाँ तक मैं जानता हू नेहरूजी वे” वाद आने वाले प्रधानमत्रियों ने गर 

सरकारों दोरा के लिए वायुसेना के बिमानो बे उपयोग के बारे मं महालेखा 
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धायि महालेखा परीक्षक राजो नही होंगे। इस तरह उनके द्वारा गैरमसरकारी 
टोस के लिए वायुसेना के विमाना का उपयोग अनुचित था। 

विलय व अपने दौरा पर नेहरूजी आमतौर पर एयर इडिया की व्यावसाथिव 
उच्चना स यात्रा करत थे। मु्रे बंवल ऐसे दा अवसरा वा स्मरण है जब्र उहान 
भारतांय वापुसना के विस्क्राउट विमाना से यात्रा वी थी। एवं यार तव जब वे 
सीरिया, पश्चिमी जमती, डेनमाक स्वीडन, फिनलड नावें इग्लड मिख और 
गूहन वी सयुवत यात्रा पर गये थ। दूसरी वार तब, जब वे ससद-सत्स्या व 
प्रतिनिधिमइल के साथ सऊठी अरय गय थे। दोना ही अवसरो पर मरे पास 
वायुमताध्यक्ष का अनुरोध आया था वि मैं प्रघानमश्री से भारतीय वायुसना क 
विमाना स यात्रा करन को बहूें ताकि उनके चुनिंदा पायवटों को मूल्यवान 
अनुभव प्राप्त हो सवे । 


प्रषायमत्रा द्वारा बारुसना बे दिमाते व उण्पार 8९ 


[6 


रफी अहमद किदवई 


भारत म एक ही -यकित ऐसा हुआ है जो पूरी तरह स सही अथों मं धम निरपैक्ष 
था। उस “प्रक्ति को लोग प्यारसे रफी कहां करते थे। नेहरू जौर सप्रू 
परिवार वालो की तरह उनम॑ भी यह गुण भौजूठ था। रफी कुछ वर्षों तक 
विख्यात मोतीतात नेहरू के सचिव रहे थे । अपने पिता और गाधीजी के अलावा 
चहरूणी कैवल दो और “यवितया से प्यार करते थ--एक रफी थे और दूसरे थे 
ए सी एन नस्पियार। वेत्रातिकारी प्रस्तिद्ध चद्टो और सरोजिनी नायडू के 
बहनाई द्वितीय विश्वयुद्ध के टौरात कुछ अरसे के निए यूरोप म सुभाषचद्र बोस 
के अनिच्छुक सहयागी थे और स्वतत्रता के वाट अनक यूरोपीय देशा म राजदूत 
रह थ । नहरूजी इन दोनां स अक्सर नाराज हो जात थे और उनपर जार जोर से 
चिल्ताने लगते थे । उनकी यह हरकत उन दोनो कै प्रति स्नेह की द्योतक थी । 
964 के चुरू मए सी एन नम्वियार (नेहल्जी उहे प्यारस नतु कहा करत 
थे) प्रपानमत्री निवास मं आकर ठहरे थे। नेहरूजी जब तक जीवित रह व 
हमंशा ही भारत जाने पर उनके यहा ठद्वरत थ। नाइत के समय उ हनि नहरूजी 
स कहां मुझे एक वात का बड़ा अर्पसांस है। इस बार आप मुक पर वाराज़ 
नहीं हुए। सुनकर नहरूजी हँसते तंग । वे उस समय बीमार थ। यूरोप जान से 
पहने ननु ने मुभसे कहा / पैंडितजी शायद ज्यादा दिन नहीं जीयेंगे। मैं उनस 
दुवारा नहां मिल पाऊगा ) ! उनकी आख! मे आसू थे। 
रपी अहमद वड सीधे सादे और बतकल्‍्लुफ थ। उनकः पास ऐस बदे काफी 
तादाद म थे जा क्वद उनके प्रति वफादार और निष्ठाबान थे। उन लोगो को 
दिल्‍नी म दोहरे अथ वात शठ रफ्यिन (अग्रेजी म इसका अथ बदमाश! होता 
है) क नाम से पुकारा जाता था। रफी साहव क घर के दरवाज़े हमेशा खुले रहत 
जिसम उनके बे और दुसर काग्रसी कायकता वरोक ठोक आया-जामा करत 
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और उनवी भरपूर मेहमानटारी का लाभ उठाते थे । इस काम के लिए वे बीच के 
दर्जे के उद्योगपतियो और व्यापारियों से पैसा लेना बुरा नहीं समभत थे। पैसे थे 
अलावा वे घडिया, फाउटेनपेन उनी कपडे और इसी तरह की दूसरी चीज़ें 
उपहार स्वस्प ले लिया करत थे और उह अपने रफियनो' में याठ देते थे जिनमें 
फिरोज गाधी भी हुआ करते थे। 
बडा कारें और उह तंज रफ्तार से चताना रफी साहब की कमजारी थी। 
उहहांने कइ सडक दुघटनाएँ की लेकित वे हमेशा भाग्य के इतने धनी रहे कि 
छोटी मादी चाटा क॑ साथ बच निकले । एक वार नेहरूजी को दिल्‍ली के नज़ दीक 
उत्तर प्रदेश के एक उद्योगपति ने शिकायत लिख भेजी थी कि रफी साहव ने 
उनसे एक वडी कार की माग वी और उह देनी पटी। नेहरूजी न रफी साहब को 
लता” का पत्र लिखा और कार तुरत वापस करन को वहा। उ होन कार कभी 
वापस नहां की । 
उत्तरप्रदेश और के द्रव, दाता में रफी साहव सफ्त मत्री रहे। के द्व मे सचार 
मत्रों वा काम उ हाने बडी सूक शक से निभाया और नागरिक विमान सवा का 
राष्ट्रीय7रण करने समय दाक्तिशाली उद्योगपति टाठा तक वी न सुनी । रात्रि 
कालीन हवाइ डाक सेवा भी उहाने ही शुरू करवाई। खाद्य और कृषि मनालय 
में भी उहाने सूमबूक से काम लिया, लक्नि वहा उनकी किस्मत ने दूसरास 
ज््याट उनका साथ दिया। 
रफी साहय अवसर शाम का विना पूव-सूचना के प्रधानमत्री के निवास पर 
आ जाया करते थे। अगर नेहरूजी मुलाकातिया स घिरे होत थे तो व मेरे पास 
जध्ययन वक्ष मे आ बैठते थे और घटो वीलत रहते 4। एक बार मैंने उह 
फिराज गराधी बी वतायो बात सुनायी। वे हंसने लगे और उ होने मुभस पूछा 
फिराज जो कुछ कहता है क्या जाप उस पर यकीन करते है १” 
जब गह मतरालय वडौदा के महाराजा प्रतारपसह के विरद्ध का रवाई कर रहा 
था (अत मे उ.ह अपदस्थ कर दिया गया) तो सी बीच रफी साहब उनसे मिल 
और नेशनल हैराल्ड के लिए 2 00 000 रुपये एँठ लिय | इसकी सूचना सरहार 
पढेव ते नेहरुजी को दी। नहरूजी ने तुरत रफी का पन लिखकर रकम लौटान 
को कहा। रफ साहब ने उत्तर दिया कि उहाने ऐसोशिएटिड जनल्स लिमिटेड 
के भनेजिंग डायरेक्टर फिरोज़ गाधी को रकम वापस वर देन क लिए लिख दिया 
है। बास्तविकता यह थी कि उ होंने इस तरह का कोई बम नही किया था। मजे 
को बात यह है किः एक तरफ रफी साहब महाराजा प्रतापर्मिह से सौदवाज़ी कर 
ररे थे ता दूसरी तरफ नहरूजी को बता रहे थे ह् वी पी मेनन ने महाराजा से 
हारा स्पये की घूम ली है। 
बटत ही कम लोग जानत ह कि एक वार रफी साहव सरदार पटेल के पास 
गये थे और नेहरूजी को सरकार से हटाने म सहयोग का प्रस्ताव रखा था। उनके 
बाल महायीर त्यागी उनके पास गय जो रफियन' थे। पटेल को दानो ही पसद 
नहीं थ | व उ'ह राजनीतिक रूप से बर्दमान मानत थे । रफ्ो को मालम हो गया 
किपदन बा उहाने जितना बुड्धिमान और दुरदर्शो समझा या, वे उससे कहीं 
अधिक बुद्धिमान और दूरदर्सी निक्ते। 
ऐ रफी न जब काग्रेस छाडी और आचाय इपाजञानी तथा दूसरे नेताओं के साथ 
समान मझदूर प्रजा पार्टी नम की नयी सस्या बनायी तो चहरूजी उनसे बहुत 
माराज और नाखुश हुए। कुछ समय वाद नेहरूजी ने रपी साहव को बुतवाया। 


रपी अहमद क्िदवई | 


उस समय क्दिवई प्रधानमत्री निवास म॑ मेरे अध्ययन-क्क्ष म बेठे थे। नेहरूजी 
भीतर आय॑ और उ हंने रफी साहय से बातें थ्ुलव की। धीरे धीरे नहरूजी गम 
हाते गये जौर उ-हान डॉटना शुरू कर लिया। नहरूजी ने रफो साहब से कहा 
तुमम चूह जितनी अक्च भी नही है। ” वस तभी में कमरेसे निकल गया बोर 
मैंन दरवाज़ा बट वर दिया। नहरूजी ने रफी साहब को काग्रेस और सरवार म 
लाने द लिए कोई कसर वाकी न रखी। 
एक दिन एक वरिष्ठ एयर क्मोडार ने मुझे फोन क्या। व भारतीय वायु 
सना मुस्यावय मे स्टाफ अफ्सर थ। बाद म व मुम्से मिलन आय। उहोंन मुझ 
वताया कि रफो साहव ने उनसे बी पी कोदराला के लिए गुप्त रूप स हथियार 
और गातावारूद हवाई जहाज़ा स नेपाल पहुचान वे लिए कहा है। बोइराला 
उस समय नेपाली अविकारिया के विरुद्ध लड़ रह थ। रफी माहव न उनसे कहा 
था कि दसका अनुमादन प्रधानमत्री स मिल चुका है। साथ ही उहान बताया 
कि वायु सना-नध्यक्ष जानते है कि कुछ स्थितिया म सरकार को अप्रचलित 
तरीका से काम लेना पडता है। व कैवल इस वात की पुष्टि चाहत ये कि 
प्रधानमती न इस काम की अनुमति दे दी है या नही। मैं कहने ही वाला था कि 
व इस सार काड का भूल जाय और अगर प्रधानमत्रो को इस तरह बी कोई बात 
करानी ही होतीतो व रक्षा मत्री स कहते । लेकिन मैंने एयपर-क्मोटोर से कहा 
कि मैं शाम का इसके बारे म प्रधानमत्री स पूछूगा और उ'ह अगले दिन मिलने 
का समय दे टिया। शाम को इस मामते के बार म मैंने प्रधानमत्री को बताया तो 
व आगवधूता हो उठ। उ'होने अपने किसी भी निजी सचिव का बुलाने को कहा 
ताकि उसी समय रफी साहव को पत्र लिखवा दें। मैंने उनस इस तरह वे नाजुक 
विपय पर उतावती मे पत ने भेजन की सलाह दी। मैंने उह फोन पर बात करन 
काक्‍्हा। दीन चुरत पाने किया । अगले टित सुबह एयर क्मोडोर साहब आय । 
मैंन रफी साहब को वात रखत हुए उहें स्थिति समझाने की कोशिश की और 
उनसे यह काड भून जाने का कहा। 
रफी साहव से मेरी दो भ्पें हुइ। उस समय व केद्रीय मेत्री थ। एक 
भटप ]950 मे पुश्पोत्तमटास टडन के क्षाग्रस अध्यक्ष क प्रद से हटने क बाद 
यू श्रानिवास मलया की काग्रेस के महासचिव पद पर नियुक्ति के सितसित मे 
हूई। मेने इस पद के लिए मलया और तालवहाटुर के नाम सुभाये थे जो उस 
समय उत्तर प्रदेश म पुलिस मती थ। रफी साहब मलया को पसंद नही करत थे 
क्याकि मलया दूसरा क प्रभाव म जलती नही बाने थे। इसलिए रफी साहब ने 
मत्रया के विरुद्ध राजाजी से साठ गाठ की। राजाजी ने नेहरूजी से कहा कि मलया 
दाव-पेंच वाला आदमी है । उ'हाने निज लिंगग्पा का नाम सुनाया जो नेहरूजी को 
कतई पसंद ने भाया। नेहरूजी ने मुरूस इस विपय मं यातचौत की । मैंने उनस कहा 
कि मलया राजाजी सं बम दावपच वाल आत्मी है व कोई पद पही चाहत॑ और 
रैने दस विषय मे उनस काई बात नहीं की है। मैंने यह भी कहा कि सलया को 
मनान के लिए उ'ह स्वय थोडी उहुत कोशिश करनी पडेगी। न। 
को बुताया उहनि आन से इकार कर दिया ॥ अगवे लिन ने। 
बुवाया। उ होन नेहरूजी से कहा 
नही हैं। व एक सहायक क तौर पर ही महा पचिव के पद 
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गदत नहीं कह सक्‍ते। मलया ने नेहरूजी से कहा कि वे इस तरह के असुखद 
कामास लालवहादुर की मुक्ति दे देंगे। नेहरूजी ने उनकी नियुक्ति कर दी। 
उाहोव जौर लालवहाटुर ने मिलकर खूब अच्छी तरहस काम क्या। जब 
लालबहादुर प्रधानमती वन तो उहोने मनिमडल मे मलेया को शामित्र करना 
चाहा जकिन मवया ने उनवा प्रस्ताव ठुक्रा दिया। 
दूसरी झत्य सोक्सभा के एक ऋंगड़ालू कम्युनिस्ट सदस्य को लक्र हुई 
जिसन लोकस मा के आवास निकाय मे से एक मठान पर जवरदस्ती कब्जा कर 
रखा था। रफो साहब ने उनका समयन क्प्रिा और मलेया से इस विपय मं बात 
का मलेथा ने उनसे कह दिया कि उ होंने उस लोकसभा सदस्य को आग्राह कर 
लिया है कि अगर उसने अपन आप दो हफ्ते मे मकान खाली नदी किया तो पुलिस 
निकाल बाहर करेगी। मलेया को लोकसभा अध्यस ने आवास समिति का अध्यक्ष 
नियुक्त कर रखा था। मलया ने मुझे सभी तथ्य बताये जौर कटा कि लोकसभा 
अध्यव दढ़ता से काम लेंगे। मैंते उतसे चिता न करन का कहा जौर बाता कि 
अगर रफी साहत्र इस भामले म प्रधानमजी से हस्तक्षेप करायगे तो मैं कोशिश 
कहगा कि प्रथानमत्री आपको बुला भेजें' और तब आप अपनी बात पर डटे 
रहना । रफो साहब आये और उहाने मर्लया के खिताफ नेहरूजी से शिकायत 
की । नेहरूजी ने मलथा को बडा कठोर पत्न लिखवाया। मैंने पत्र राक़ जिया भर 
नेहरूजी से मलया को बुलाकर बातें करने को कहां। मैंने उह याद दिताया कि 
यह मानता लोकप्तभा अध्यक्ष के अधिफार-सेत का है जिहाने पहने से ही लाक 
सभा के उस कम्युनिस्ट सदस्य की अपील ठुकरा दी है। इस बीच बढ कम्युनिस्ट 
सत्म्प ससद भवन मे मेरे कार्यावय में आगा। उसने प्रधानमती के निजी सहायक 
संदुरत प्रधानमत्रां से साक्षात्तार की माग बी। निजी सहायक न बताया वि 
प्रधानमत्री इस समय व्यस्त है। वह जोर-जोर से चिल्वाने लगा। उसमे निजी 
सहायक से कहा कि 'रफी साहब न मुझे यहा भेजा है।' मैं बीच म ही बोल उठा 
कि रफो साहव को उ ह यहा नही भेजना चाहिए था। साथ ही यह भी कह डाला 
कि तुम्हारा व्यवहार एक लोकसभा सदस्य के अनुरूप नहीं है और अगर तुमने 
बिल्वाना बढ नहीं किया तो तुम्ह कमरे से जवदस्ती बाहर निकनवा दिया 
जायेगा। वह ठडा पड गया और मेरी तरफ गुस्से से देखवा हुआ बाहर चला गया। 
उसी दिन प्रधानमती ने मलया से भेंट की जि हान उ ह पूरी स्थिति के बारे 

में बता लिया । नहरूजी का तक था, आपको पहले ही दढ कदम उठाना चाहिए 
था। मनपा ने कहा जब तक आप दृढ नही होगे ता मैं कस देढ हो सकता हू २” 
नेहृरजी मुस्कराने लगे। बाद म नेहरूजी ने रफो साहब से कहा तुमने मुझे 
गलत जानकारी क्‍यी दी ?? रफो साहव खामोश रहे । मैंने हमेशा यह महसूस 
क्या है कि नहरूजी के पास जब कभी भी तथ्य रहे है उहोंने स्वत ही सही 
क्रम उठाया है । 

भर 953 मे जम्मू-कश्मीर के मुख्यमत्री पद से शेख अद्ुल्ला को हटाने के लिए 
हर जी को मजबूर करत मे कुछ हट तक सौताना जाजाद और बडी हट तक 
रफो झ्ञाहव का हाथ रहा। 

उनम॑ चाहे जितनी भी खामियाँ थी ओर उनका व्यवहार चाह जितना ज़्याटा 

ताक से परे रहा हो, भारत म॑ रफी साहव जैसे ज़्यादा-स-ज्यादा आत्मियां से मैं 
मिलना चाहेगा। मृत्यु कै समय उनके पास पसा नहीं था। हर तरह स रफी 
माह ख शमिजाड आदमी थे । आबू बन अधेस की तरह उ'हान 'अपने लागा से 

पार क्या था। 
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(क्रोज गादी व पिता पारमी थ और इलाटबाट म शराब जौर याद्य पटार्थों 4 
पापारी थ। फिराज गाधी वाग्रेसबः स्वेय-्सवक बे रुप सम शुरू से ही कमरा 
नहरू व' साथ काम वरने लग थ। व॑ जब इवाहाबाद क्षप्र मजाग्रस वे बाम से 
ज्गती थी तो फ्रिज सहायक' वे” रुप म उनवी साथन्साय रहते थे। पढाई म 
टिलचम्पी वा दोष उनवे सिर नही मढ़ा जा सवता। रारी खिंदगी उनरी लिया 
घट बच्चा की सी ही रही । 

दिगवर ]935 के अत मे जमनी वे बाडनवीनर तामक' स्थान पर बमता ने 
अपने पति से बात बी। उस समय उन दोनो मे मित्र ननु (ए सी एन 
नम्बियार) भी मौजूद थे । दो महीने वाद ही कमवा को परपोप सिधार जाना 
था।उटोनेक्‍्हाकि वे इंदिरा के भविष्य के वारेम चितित है। ह दरास 
फ्रिज गासी के! विवाह की सभावता पर उहांने अपनी ताराजगी कदु स्लो 
मे जाहिर का। वे फिरोज़ गाधी को स्थिर चित्त नहा मातती थी और उनया 
ख़थात था कि कोई अच्छा धधा वरते और इीदरा क॑ सच का भार बहन परन 
की थ्राग्यता उनमे कतई नही थी। कोशिश करके व॑ इतना और कह सवी मैं 
नही चाहता कि मरी बच्ची जिंदगी भर दुखी रहे। नहरूजी ने उह तसल्ती 
देत टुए कहा यह मामला तुम मुझ पर छोड दो।! कुछ मिनट बाद नेह॒हजी 
कमर से वाहूर चल गये और क्मता ने ननु को तरफ पलत्ते हए यहा “सुना 
उ हाने क्या कहा। इदु भरे अलावा कसी और की वात नहीं सुनेगी। मैं वड 
प्यार स इदु को सममावर फिरोज से अलग दर सकती थी। लेक्नि मेरा अत 
निकट है। जवाहर इदु को विल्कुल नही समभायेंग। अत मे वह यह गलती कर 
बढठयी और ईहिटगी भर पछठाती रहेगी । 

28 फरवरी 936 को कमला नेहरू की मत्यु के बुछ समय वाट किराड 
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गाधी ने अपनी एवं चाचौ से किसी तरह से बुछ पैसा लिया और लद॒न जा 
पहुंचे । उस समय इीदरा भी इग्लैंड म पढ़ रही थी। लद॒न म॑ फिरोज् वी 
पटा९' वहाँ के भारतोया म सदा-वहार लतीफा बनी हुई थी। 
द्वितीय विश्वयुद्ध छिडने वे वाद इग्लड में पढने वाले दूसरे बहुत-से भारतीय 
विद्याथियां वी तरह इीदरा भी भारत लौट आयी। फिरोज्ञ गाधी भी वापस 
आ गये। 994] मे दीदरा न अपने पिता से बहा कि मैं फिरोज़ गाधी से शादी 
करना चाहती हूँ । सुनत ही नेहरु जी को वा्डेनवीलर म कह अपनी पतला के शब्द 
याद हा आगे ओर उहान हा दरा वा विवाह न बरने वे वारे म काफी समभाया । 
नेहर्-परिबवार दे सभी सदस्य इस विवाह के विस्द्ध थ। नेहरूजी और वे सभी 
सांव भी प सक्‍त थ कि ईा दरा का विवाह इंताहाबाद वे ही एक शराय और 
खाद्यनपटार्थों वे व्यापारी के वटे स हो। फिर लडके म इतनी याग्यता भी नथी 
फ्िवह किसी अच्छे काम धंधे मे जा सक। विवाह का विराध चलता रहा। 
इीटरा न भी जिद पकड ली। उसने अपने पिता से कहा वि इस देश मे मेरी जड़ें 
नहा हैं और मैं देश छोडवर जा रही हूँ । यह सुनकर नहरूजी को बडा दुप हजा । 
उहाने यह बात विजयलद्ष्मी पडित और पद्मजा नायडू को वतायी जो उस समय 
इनाहावाट मे ही थी | पद्मजा ने राय जाहिर वी वि एक पिता वो अपनी वयस्व 
का रास्ते मं आने का कोई हक्नही है । नेहरूमी ने आखिर बेमन से इजाजत 
दरी। 
नेह्हजी न |942 म वदिर रीति से विवाह वी अनुमति क्या दी इसबय 
वारण आज तक स्पष्ट नहीं है। उस समय वैदिक रीति से अतर्जातीय और 
विजातीय विवाह वध नही थे । एसा विवाह तभी वैध हो सकता था जप वह 
सिविल कानून के तहत हुआ हो | इस तरह कानून वी वारीकी से लेखें तो दा टरा 
मात्र रखल थी और उसवे बच्चे जारज संतान । 
वियाह बे तुरत बाद फिरोत माधी को एसोशिएटिड जनल्‍्स लिमिटेड का 
मर्तिंग डायरक्टर वना दिया गया जिसके स्वामित्व म॑ नेशनल हैरारड नव 
जीवन और कोमी आवाज! नाम के पत्र थे। इसके परिणाम बडे ही खतरनाक 
निकते जितका उल्लेख मैंने नेशनल हैराल्ड और सहयागी समाचारपत्र शीपक 
अध्याय म क्या है। मैंने फिरोज गाधी के वारे म कुछ थार्तें रफी अहमट क्दिवई 
शीपक अ“याय मे भी लिखी है। 
एस बीच फिरोज गाघी बीमा एजेंट के रूपम कुछ काम करत रह और 
उनका गुजारा चलता रहा) 
ही नेहरूजी के इशारे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमत्री गोवि-दवल्तभ पत ने 
क रोज़ गाधी के सविधान सभा मे चुने जाने का प्रवध क्या जो दिसवर 946 
मे गठित वी गयी थी। इसके वाद उनका समय दिल्‍ली और लखनऊ म बीतने 
लगा। 95] 52 के चुतावा मं वे पहली लोकसभा के लिए चुन लिय गये और 
96, मे परछोक सिछारने तब लोक सण् के सदस्य रह 
947 म फिराज गावी श्रीमती पडित की लडक्यों म से एक से प्रेम करन 
जग जो लखनऊ म नेशनत्र हैराल्ड' मे नौसिखिया पत्रकार के रूप मे प्रशिक्षण 
पा रही थी। खबर सुतत ही श्रीमती पडित अपने खर्चे से मास्कों से हवाई 
जञज द्वारा सीधे लखनऊ पहुची और अपनी बंटी को मास्क ले गयी । 
खाने की मज पर होने वाली वात्चीत म नेहरूूजी बे मुह से निकली दो बातें 
जग जाहिर हो गयी जिनसे नेहरूजी का बडी परशानी उठानी पडी । पता लगा 
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कि ये बानें फिरोज गाधी के जरिए फैली थो। उसके बाद से खाने व॑ समय 
फिरोज गाजी के मौजू” होने पर नेहरूचो न अपना मूह कभी नही खाला। समय 
घीतन पर भी नहरजी पूरी तरह से यह नहीं भूल पाये कि उनकी इक्लौती बंटी 
ने फिरोज गाधी स शादी की है। विवाह के बाद की बातें भी उन दोनो व॑ बीच 
की दरार को नही भर पायी । ३ रु 
948 वे लगभग स्वास्थ्य मत्री राजकुमारी अमतबौर न मुझे बताया धा दि 
फिराज गाधी ने ससद भवन क केंद्रीय हाल म॑ लोकसभा के बहुत मे सदस्या के 
सामने बहा है. प्रधानमत्री का जवाई मैं नही एम ओ मथाई है। लोक 
सभा क कुछ सत्स्या न बाट मे साचा कि फिराज गाधी ने यह वात इसलिए कही 
है क्याकि मैं हमेशा नहरूजी के साथ रहता हें घर से दप्तर और दफ्तर से घर 
भी उनकी ही कार मे॑ जाता जाता हू और मैं रहता भी प्रधानमत्री व निवास 
महू। 
थे फिरोज गाघी का एक इश्क ओर हुआ था| इस बार का इश्क उत्तरप्रदेश 
सरकार के एक मुस्लिम मत्री वी बंटी से था। लडवी नयी दिल्ली म॑ आकाशवाणी 
में काम बर रही था। दोना ने शादी का फ्सला तक कर लिया। फिरोज़ गाघी न 
अपना दरादा दा दिरा को बताया। उसने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 
फिरोज़ ने कहा कि वे अपन पहल वच्च की अभिभावकता लेना चाहत हैं। ई दरा 
ने इकार कर दिया। उसी शाम को वे प्रधानमत्री निवास म नेहरूजी क अध्ययन 
कप मे उनके डस्क पर एक पुज्रा रखकर चले गये। इस पुर्ज मे उहोने लिखा था 
इस बार सारी गतती मरी है” नेहरूजी न रात के खाने के वाट फिरोज को 
बुनवाया और उह अपनी बात खुल कर कहने को कहा। अगली सुत्रह नाश्ते वे 
बाद नेहुरूजी  ?रा को अपन अध्ययन-कक्ष म ले यय और उहोन पिछली रात 
फिरोज्ध गांधी स हुई वातचीत क बारे म उसे बताया लेक्नि उ होने उसे फिरोज 
से हुई सभी बात नहा बताया । लेकिन नेहरूजी ने इिदरा से एक प्रश्न पूछा ' क्या 
तुम्हारी निगाह में भी कोई है ? उसने न कर दी। शाम को मभी वातें ” दरा 
ने मुझे बतायी और मुझूम शिकायत की कि उसके पिता ने उससे खुलक्र बात 
नही की | बेटी क नाते उसे उम्मीद थी कि उमके पिता फिरोज़ गाधी वी कही 
सत्र बाते वता देंग। मैंने उसमे कहा कि जाहिर है कि उसके पिता मभी बातें 
दोहराकर मामन को तूल दना जोर गवतफरमिया पदा नही करना चाहते थ। 
जब वेटी के इश्क की खबर लखनऊ तक पहुची तो मुस्लिम मत्री चौके। व 
तुरंत लिल्नी आय और अपनी बेटी को यहा स लिवा ले गय। 
इस काड के तुरत बाट फिरोज़ गाधी अपने लोकसमा-सत्स्य वान क्वांटर में 
उठ ३ । है नि के हो शि 
शनल है राल्ड स निकलन के दाद रफी अहमट क्टिवई न इडियन ए:ः 
म फिरोज़ञ गाघी के जिए नौकरी ट८ निकाली। रफी मादक री तय के बद 
नेहरूजी के पास खबर पहुची कि इड्यिन एक्मप्रेस' के मालिक रामनाथ गोयनका 
ने किसी से वहा कि यह नौकरी उहाने फिरोज गायी को रफी साहब के कहन पर 
दी है। रफी साहब न उनसे कहा था कि इसस न”रूजी का आ्थिक बोझ कुछ कम 
हांगा। इसी वजह से उ हान फिरोज गाधी को एक दूसरी आस्टिन गाडी दी है 
ताकि इ टराजी के काम आ सके। प्रधानमत्री न मुझ्१य गायनका से इस विपय से 
इड्ने को कहा। मैंने पुझताछ की और गोयनक्ता न पुष्टि की कि प्रधानमंत्री तक 
ठचने वाता यह खबर एक्ल्म सच है। मैंने उनसे कहा कि यही आस्टिन गाडी 
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वा हस्तमाल इीटरा ने कभी नहीं किया | गायनका से हुई बातचीत का सार मैंने 
प्रधानमनी को कह सुनाया। व परेशान नजर आ रह थ। मैंन उनस कहा कि 
गायनका ने वदी आस्टिन गाड़ी वापस लगन छी हिटायतें जारी कर दी हैं। मैंन 
उह इस मामते मे उस समय कोई कदम न उठाने वी सलाह दी । 

मूधडा-नकाड पर लाक्सभा म फ्रोज गराघी ने टी टी कृष्णमाचारी पर 
जयलस्त हमला क्या और सरकार स उनवे इस्तीफे की माँग वी | रामनाय 
गोयनका दृष्णमाचारी के मित्र थे । उलह्ान इंडियन एक्सप्रेस से फिराज थाधी 
की सवाए समाप्त कर दी । 

अपनी मत्यु शब्या पर दुख भरे स्वर मं बमता नहरु ने जो आशका व्यक्त 
वी थी वह पूरी तरह से सच निकली । 


कफ्सोज जाओ 4 २० 


]6 


नेशनल हैराल्ड' ओर सहयोगी समाचारपत्र 


955 के अत मे एक दिव ईाददिरा प्रधानमत्री निवास म मेरे अध्ययन-कक्ष मे 
जायी। वह उत्तजित थी। उसने मुझसे कहा कि उसके पिता ने अभी-अभी बताया 
है कि फ्रोज़ गाधी और जजीतप्रमाट जन से उनकी वात हुई हैं और वे टाना 
उत्तर प्रटय काग्रस के वास सी वी गुप्ता को नेशनत हैराल्ड और अय सहयोगी 
समाचारपन बंचन जा रह है क्योकि इस समाचारपन-सस्था की जाथिक स्थिति 
बहुत खराब ” गयी है। इशदिरा ने मुझसे पूछा कि क्‍या स्थिति सभालन का 
बोई रास्ता है। मैंने स्टाफ के एक आदमी स कहा कि वह दिल्‍ली के रनवे 
स्टेशनमास्टर को टवीफोन करे और कहे कि फिराज़ गाघी और अजीतप्रसाल को 
दृटकर फान तक ले आओ। दा दरा ने फिरोज़ गाघी से फोन पर बात की ओर 
कहां कि इस प्रस्ताव पर आग कोइ वातचात न चलायी जाय। फिराज गाघी उस 
समय एसोशिएटिड जनल्स लिमिटेड के मनेजिंग टायरक्टर की हैसियत से 
नेशनल हैराल्ड के इचाज थे। उनम विगोप रचनात्क ग्रुण नहीं थे। लक्ति 
जोक्सभा मे लोगा की छीठातदर करने मंव सिद्धहस्त सावित हुए थ। इसवी 
दीला उ'होन सी डी देशमुख से जीवत-बीमा क्पनिया क॑ राष्टीयक्रण के अवसर 
पर जी थी। देशमुख ने अपने वरिप्ट अधिकारियों स फिरोज ग्राघी को विभाग 
की कुछ गुप्त सूचनाए दने के लिए कहा था। देशमुख लोकसभा म जीवन बीमा 
क्पनियो के राष्ट्रीयकरण स पहन ही विरोध की पप्ठभूमि तयार करना चाहत 
थे। इस प्रकार फिरोश गावी का परिचय बुछ वरिष्ठ अधिकारियों से हुजा जा 
बाट मे भी दूसर मजियो की खबर लेने म सहायक सिद्ध हुजा | 
मुझे यह भी याट आया कि स्वततता सघप के दिनो मे एक बार नेहरूजी ने 
मुझसक्टाथा नेशनल हैराल्ट कोवरकशर रखन के लिए मैं खुशी से जान द 
भवन भी बच ट्गा।/ यह साचकर पैंन एमोशिएटिड जनलल्‍्स लिमिटेड की स्थिति 
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वा फिर से मजबूत वनाने के लिए कुछ करने का फ्सला क्या। मैं तत्वालीन 
महा यायवादी एम सी सीतलवाडस मिला और मैंते इन समाचार-पत्रा वी 
मत्द के लिए एक टस्ट बनाने का सुभाव उनके सामने रखा | उनकी सिफारिश 
पर नोस्सभा-सदस्य सी सी शाह ने ट्रस्ट का दस्तावेज तैयार क्या । शाह का 
महा यायवादी एक योग्य सालिसिटर मानते थे। 
मैंने दी दरा से ट्रस्ट या नाम सुभाने को कहा। उसने जनहित ट्रस्ट” नाम 
सुमाया। मैंने इसे वदलकर “जनहित निधि! कर दिया और उस बताया कि हिंदी 
और अग्रेज़ी वी पिचडी बनाना ठीक नहीं। सी सी शाह द्वारा तैयार टस्ट वे 
दस्तावेज वा महामायवादी न अनुमोदन कर दिया। 956 क॑ गुरु मे ट्रस्ट का 
रजिस्टर करा लिया गया और लोक्सभा-सदस्य जस्टिस पी एन सप्रू पठमजा 
नायडू और इरीदरा का इसका ट्रस्टी बता दिया गया। 
टृस्ट न सबसे पहला काम यह क्या कि एसोशिएटिड जनल्स लिमिटेड मं 
जिन लोगा ने गीयर और ऋण-पत्र ले रखे थे ओर क्पनी को ऋण दे रखा था 
उनमे अपन रोयरा ऋणपत्रों और ऋषणों क्य टूस्ट म हस्तातरण करने को महा। 
इनम में प्रमुप थ--.पडित गोवि दवल्लभ पत॒ के एन काटजू श्रीप्रकाश भोपाल 
व नवाब, राजा भदडी, गोहल वे महाराज विजयनगरम वे महा सब मार मार 
फनल वी एच जदी, रामरतन गुप्ता मनुभाई भीमाणी और साराभाई दपति। 
एसोशिएटिड जर्नेस्स लिमिटेड कौ लेखा-कितावों को देखत समय मेरी 
निगाह फिरोज गाधी द्वारा दो लाख रुपये बे ऋण की एवं मद पर पडी | पूछने 
पर पता चला कि यह वास्तव मे बढोदा के महाराजा प्रतापभिह से प्राप्त ब्याज 
मुक्त ऋ्रण है। इसका उल्लेख मैंने 'रफी अहमद क्दिवई शीपक अध्याय मं किया 
है। रफी साहय ने नहरूजी व। सूचना दी थी कि उहोंने फिशरोज गाधांस वह 
रब्म सौटान क लिए वह दिया है और साथ ही फिरोज गाघी का भी लिख दिया 
है शि वे इन हिदायता पर तुरत अमल करें। फिरीज़ गाधी ने एक पखवाड़े के 
बाल उत्तर दिया कि उहूते पैसा लौटा दिया है। लक्नि उहोंने पैसा वतई नही 
लौटाया था। उाहान विया यह था कि कपनी वी लेखा शितावा मं यह रवम 
अपने द्वारा ऋण के रूप म टिखा दी थी। वादम भहाराजा बे! गहर दास्त और 
सवधी तथा इडियन नेशनल आर्मी के मेजर-जनरल जे वे भामल वा जरिए मर 
पास एक पत्र आया, जिसम महाराजा ने दान के रूप मं वह ऋण ट्रस्ट व नाम 
बर व्या था। फ्रोज़ गाधी उस समय एसोशिएटिड जनल्स तविमिट॒ंड म नही थे 
और ये इसमे खुश नदों हुए थ। 
उस दिन मुझे रा भी आश्चय नहीं हुआ, जिस दिन नेहरजी ने फ़िरोज 
गायी द्वारा छोजमभा मे वित्तमश्री टी टी कृष्णमाचारी वी छीछावदर से नाखश 
हाकर सासदहादुर ओर मरे सामने कई शब्दा मं फिरोश बी निटा वी थी और 
इहाया “यह फिरोज वा बच्चा महामूरा है ।” और तब भी मुर्मे आश्चयय नहीं 
हरआा जप एव दिन थी व हृष्णमेनन ने मुर्भ बताया मैं फिराज गांधी का 
ते में जानता हूं जब वह सदन में माममात्र ने लिए पढ़ता था। अपन अनुभव से 
मैं न्‍ग निर्पष पर परे वा हूं कि उसे बचपन से हो मूठ बातने की आत्ल है। 
“दुहिपननलगद्नस समाचारपत्र-समूह ये रामनाथ गायनदा न ] 75000 
हपये थी पीमत या थिटिये प्रेस एसो चिएटिड जनस्स लिमिटेड वो भेंट किया । 
लानत टैराल्ड'र नवज्ीयन कि ) और रौमी आवाज (“टू) समा 
चाएसत्रों मं दिलिष दर पर विर्य जिभापन छापवार बाफी बढ़ी रक्ष्म देव्टटी 
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वी गयी। 955 से 957 तव इस तरह के विशेष विज्ञापनों वे माध्यम से कुल 
8 4? 000 स्पम जमा किय गय। एसोशिएटिड जनत्स तिमिरेंड चुर् म ही जिन 
आरी रकमी वा दनटार हा गया था उहीव॑ भुगतान वे जिए यह विशेष 
विनापन छाप गय थ | यह वित्ञापन शिन भिन औद्योगिक जौर व्यापारिक 
कंपनियां से मिल थे जस--मफ्तलाज वस्त्रभाई लालभाई ठाठा विडला, 
वी भार्र सी ग्रूप और अय स। रु हे 

956 मे जनहित निधि! के गठन से तेकर 30 सितवर 963 तक इसके 
प्राप्तिया निम्नलिखित थी 


नकंद दान रू 5,.77,598 68 
जिस दान 
ऋण-अतरण (जो बाद 

मे साधारण हायर म॒ बदव दिये) रू 327000 00 
ऋणपत्र (250) रु 2,50 00000 
अधिमानी शेयर (36) रू ]360000 
साधारण रैयर (9 66) रू 966000 
बब से याज रा 79457 


एसोशिएटिठ जनल्स लि में 

ऋणपन्ना पर ब्याज (वास्तव भुगतान) रू. 40000 
एसोशिएंटिड जनल्स लि से 

बसूली-योग्य ऋणपत्रा पर ब्याज रू 4]2780 00 


योग रू 24 57 933 25 


30 सितवर 963 को जनहित निधि की परिसपत्तियों का विवरण इस 
प्रकार था 


एसाशिएटिड जनह्स लखनऊ 

मे ]0 रु थ्रति शेयर को दर 

पर 87 78] साधारण तेयर 

(अक्ति मूल्य) रू 8778000 
एमोशिएटिड जनल्स लि मे 00 

#० प्रति शेयर की दरसे 652 

अधिमानी देयर (अक्ति मूल्य) र₹ 65 200 00 
एसोशिएटिड जनल्म लि मे ] 000 

रु० प्रति ऋण-पत्र की दर से 





354 ऋण-पत्र (अक्ति मूल्य) रु 354 000 00 
बक मे टोथ रू 565 649 00 
हाथ म॑ रोक्ड जादि रू 3928 8 
एसोशिएटिड जनल्स लि से वसूली 

योएरए ऋण पके दर ब्यप्ज रू ]]2780 00 
योग ड 25 39 367 95 


ठव स लेकर अब तक काई महत्वपूण परिवत्तन नही हुआ है। हा इस बीच 
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है 


दिल्‍ली म॑ नेशनन हैराल्ड' की इमारत पर नकद रकम खर्च वी गयी है। 

30 सितवर ]963 को एस्ोशिएटिड जनल्स की पूजी स्थिति इस प्रकार 
थी कपनी मे टस्ट के स्‍्टाक और शेयर 8,47,00 रुपये के” थे ओर जनता के 
स्टाक और शेयर थे, 4,87,450 रपये के । 

हालाकि मैंन नेहरूजी से 'नेशनल हैराल्‍्ड' ओर सहयांगी पत्रों के मामला म 
सीधी दिलचस्पी लेने वी अनुमति नही ली थी, तेक्नि मैं उ हू इससे सबधित हर 
बात से अवगत कराता रहा। वैसे अनोपचा रिक दिलचस्पी लने वी अनुमति मुझे 
नेहहूजी से मिल गयी थी। 957 के अत म मैंने इस विषय मे उहे अतिम 
रिपोट दी थी और उसम उह सूचित वर दिया था कि आगे से मैं इस सस्थान वे 
वामा मऔर रुचि नही ल सकूगा। उहाने मुझे बुताया और कहा * तुमत इन 
पत्रा वी आधिक स्थिति अज़बूत करने के लिए बहुत कुछ क्या है। लक्ति यह 
स्थिति क्तिनी देर मजबूत रहेगी ? स्वततता सधप के दौरान चलपति राव अच्छे 
पतकार रहे है, लेक्नि न जाने क्या वे स्वतत्रता के बाद जपन का नयी स्थिति में 
नहीं ढात पाये 5 । उहह आधिक सामला की समझ कतई नही है। वे सवतामुखी 
सक्षम सपादक नही हैं। वे समभत हैं कि लब-लबे और भारी भरकम सपादकीय 
लिखने स ही अच्छा समाचारपत्र तयार हा जाता है | फिर उनके सपाटयीय पढत 
ही कितने लोग हैं। नेहरूजी ने आगे कहा था चलपति राव के सपादन मे 
समाधारपत्र का सक्‌वेशन तो वढन से रहा। रोज़ टफ्तर में मेरे सामने शाम को 
पूरा कायूरा नेशनल हैराल्ड' और भारत मे छपत वाने दूसरे समाचारपत्रा को 
क्तरन रखो जाती हैं। मैंने पिछले कई बरसा से नेशनल हैराल्ड' पढ़ना ही बद 
कर लिया है। अगर नेशनल हैराल्ड और उसके सहयोगी पश्र बदभी हो जायें 
तो मेरी आश से आसू तक ने टपकेगा। जिस तरह भारी सरकारी अनुटानों पर 
पलन वाले खादी और प्रामोद्योग आयोग से मुझे चिंढ है उसी तरह मैं अपन 
अस्तित्व के लिए निजी प्रयासों से अपने पावों पर न खड़ होन घाले समाचारपतरो 
का भी विरोधी हूँ । 

मुझे “य स्टेटसमन के जान मान सपादक किस्सले सा्टिन से लदन और 
नयी दिल्‍ली मे हुई अपनी मुलाकातें याद आती हैं। उनका दढ़ विश्वास था कि 
काई भी समाचारपत्र या पत्रिका चलाने में 75 प्रतिशत व्यावसायिक्ता और 25 


प्रतिशत पत्रकारिता की आवश्यकता होती है। बस यही ग्रुर न सीखत में 
चलपति राब सफ्ल रहे हैं! 
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सरकार म आने से पहले नहरूजी ने नेटातल हैराल्ट” के लिए बहुत-से सम्पाटकीय 
और विटाप लेख लिखे थे--अधिकाश अपने हाथ से । दे अब राष्ट्रीय अभिलेखा 
शार मे हैं। उनकी फोटो प्रतियाँ नेशनल हैराल्‍ट क पास है। 

सरदार पटेल मौलाना आज़ाद राजाजी और पतजी के अपन-अपने प्रिय 
पत्रकार थे लेक्नि नेहरूजी ने कभी भी क्सि खास पतकार की पालना ठीक नहीं 
समभा। 

नेहरूजी भारत म॑ हिदु को सबसे अच्छा समाचारपन और उसके सवाद 
दाताओं को सबसे अच्छे सवादलाता मानते थे लेकिन उनकी दष्टिमे हिंदु 
आधिक नीतियो के! मामले म॑ बुछ अनुदारवादी था। इसके बावजूद वे हर शाम 

हिंदु को ही भागते ये 

नहरूजी की निगाह म पाँचवें दशक के मध्य से देश म सबसे अधिक प्रभाव 
झाली पत्रकार एस मुलगावकर थ। त [त से मौकों पर मुलगावकर ने नहरूजी 
की नीतियो की आलाचना की थीं। लेक्नि चीनी आक्रमण के तुरत बाद जब 
उ'हान “ैश और विनेश म प्रचार-कार्यों को नया रूप देना चाहा तो उह सबसे 
पहल मुलंगावकर का ही खयाल आया। मुलगावकर ने इस काम को सभालने के 
लिए कुछ उचित शर्ते रखी ताकि सरकार म उनका काय उद्देश्यपूण और प्रभाव 
बारी हो सक । उस समय के सरकारी ढाँचे म॑ प्रधानमत्री इन शर्तों को पूरा नहीं 
कर मक्‍ते थे । इसलिए यह प्रस्ताव रह हो गया । 

952 म नेहरूजी क्सी ऐसे प्रमुख ब्यवित को सूचना ओर प्रसारण मत्री 
बनाना चाहते थ॑ जिस पत्रकारिता का जनुभव हो। उहाने दी शिव राव को 
राज्य-मत्री के सप मं अपनी मत्रि-्परिपद से शामिल हाने का विमनरण दिया 
जिह सूचना और प्रसारण मत्रालय स्वत रूप से चलाना था। शिव रावते 


98 | नहरू-युग जानी-अनजानी बातें 


एन गांपालस्वामी आयगर कै माध्यम से मत्रिमडल-स्तर कय पद मागा। नह€ूजी 
नाराज हो गये और उहोन इस विचार को ही त्यागकर उनक स्थान पर बी वी 
बेसकर को नियुक्त कर दिया । 
नहरुजी को सिफ एक पतकार से चिढ थी। वह पत्रकार थे, दुर्गादास । काफी 
लम्बे अरसे तक स्वत-त प्रकार रहने के वाद वे हिंदुस्तान टाइम्स के विशेष 
सवादटाता बन गये और वाद म॑ उसके सपादव । नहरूजी न सुन रखा था कि जब 
वे एसरोशिएटिड प्रेत आफ इंडिया (रायटर से अनुबद्ध) मथ तो गृह विभाग वे' 
खुफिया महक्मे से सम्बद्ध रहे थे। दुर्गादास सरदार पटेल, मौलाना जाजाद और 
पतजी क प्रिय पतकार थे । उहायत उत्तर प्रदेश से चुननर सविधान-सभा में आन 
की वोखिश भी की यी। पतजी ने उनका नाम प्रस्तावित क्या था, लक्नि 
नहरूजी न उसे फेहरिस्त म से काट दिया। तभी से दुर्गादास का रवैया नेहरू वे! 
प्रति बदा तीखा हो गया। वे इसाफ क छद्य नाम से नेहरूजी और उनवी बेदी 
व बारे मं अनाप शताप लिखने लगे | इस तरह क॑ लखन का उद्देश्य चांट पहचान 
बी अलावा और वुछ नही था । एक दिन नेहरूजी ने दुगाठास को बुलाया और बडी 
खरी-खोटी मुनायी । बाद में नेहरूजी न दुगदिस से जो कुछ कहा था मुझ बताया। 
प्रहोंन कहा था तुम्हारे जगा कमीन और बदतर इसान मैंने आज तक नहीं 
देखा |” आमतोर पर नेहरूजी इस तरह के कठोर हाद नही बोलत थे। दुर्गाटास 
कुछ अरसे के लिए शात हो गये, जैसे .किसी कुत्ते वी पूछ बास की नली मे डाल दी 
गयी हो। लक्नि जव जरा पा उतरा तो दुर्षाठास फिर अपने उसी पुराने ढरें 
पर आ गये । एक दिन नेहरूजी की निगाह एक बहुत ही गद लख पर पडी और 
उहोन मुभम कहा, ' घनश्यामदास बिडला से जरा पूछो तो कि इस तरह वे लेखन 
मं क्या उनके अपने विचार तो नहीं कतकते ?” मैंने जी डी विडला क सामने 
नेहरूजी का यही प्रश्न दोहराया तो उहात कहा कि वे हिंदुस्तान टाइम्स के 
संपादन मे हस्तभेप नही करते और फिर उहाने कहा बसे मैं दुगगटिस के 
साप्ताहिक स्तभ इसाफ पर बराबर नज़र रखे हए हूँ, जो अश्लीत पत्रकारिता 
को छू रहा है। मैंने इसबे बारे मे उससे वात भी बी है और मैं आज फिर अततिम 
चेतावनी देते हुए उनसे बात करूँगा। दरअसल मैंने दुर्गादास स विंड छुडाने का 
फ़मला कुछ अरसा पहले कर तरिया था | तभी मैं मुलगावकर को ल आया हूंँ। ! 
अगले दित ही माय अपने सरपरस्त मौलाना आज़ाद कै पास जा पहुँचे। 
मौलाना ने जी डी बिडला से वात की, जिहोने कहा कि दुगादास के बारे म मैंने 
उनसे शिक्रायत वी है ओर व मुभी से वात करें। मौलाना जानते थ कि वे मुभस 
पार नही पायेंगे। इसलिए उ हहोंने प्रघातमत्नी से शिकायत वी, लेकिन प्रघानमन्री 
घुप रह। शीघ्र ही दुर्गाठास को जगह सुलगावकर का सपादक बना दिया गया। 
इम तरह “इसमाफ अपनी आयी मौत मर गया तेकिन उसवी राख मस एक 
पाष्ताहिक समाचारपत्र इफा' का जम हुआ। 
नेहरजी के समय म ताक भाँक पत्रकारिता का ज्यादा चलन न था लक्नि 
मौजूदा दोर में यह बडी ठेजी से फत-फूव रही लगती है। इसकी अनूठी भवक 
उस व्यवित मे मिलती है जिसने हाल ही मे आपातकाल पर एक पुस्तक प्रकाशित 
इरायी है। मेरे एक मित्र ने इसकी एक प्रति मेरे पास भेजी । इस पुम्तद' म॑ उसने 
पक नरर्जी का स्टेनोग्राफर लिखा है। मैंन उससे पत्र लिखकर पूछा कि उस यह 
पैमाने को झबर वहाँ से हाथ लगी है। उसने पत्र का काई उत्तर प दिया | दर 
भसप क्ताक भौक-पप्रकारिता' स मामूली शिप्टाचार वी उम्माद रखन वी गलती 
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मरी हौ थी। मैंते पुस्तत पढ़ने की ठानी। यह बडी ही गलत विस्म वी पुस्तक 
है जिसम अममिनत भूठ आधे भूछ इशारेवाजी और वकवासबाजी को दुभविना 
की चाशनी चलाकर बुछ पना में ठूस दिया गया है। इस तरह की अश्नील पन 
कारिता वा नमूना मूझे कही कभी भी देखते को नही मिला | साफ तौर पर उत्तरी 
भारत मे चल रही नफरत की हवा! को भुनाने के लिए ही यह क्ताब लिखी गयी 
है। रात देर मे क्ताब खत्म हुई वा बिस्तर पर लंटत समय वह मेरे हाथ से फ्श 
पर गिर पडी । अगले दित सवह मेरी मेहतरानी ने उसे फ्च्ना स उठाया और मुमसे 
पूछने लगी 'साहव क्या मैं इसे अपने चूल्हे के लिए ल जाऊ ? ” मेरा कहने को 
जी हुआ हाँ और यह तीस रुपये और तो । अपने चूल्हे के लिए एक और खरीट 
लना। उस समय मेरा अदाज़ समुअल जासन जसाथा जिट्ाने एक पादरी 
को दफनाने के लिए एक क्राउन चला मागते वाले से कहा था यह लो दा जाउन, 
दो पादरियों को दफ्ना देता। 
स्वाधीनता के शुरू क वर्षों म रामदृष्ण डालमिया ने अपने पत्र टाइम्स आफ 
इंडिया और इलस्ट्रेटिड वीकती आफ इंडिया का सहारा लेकर अपनी नही सी 
जान से सरकार क॑ साथ जोर आजमाईश वी कोशिश को थी। उ हाने पविष्र गौओं 
और पूजनीय बदरों को बीच म घ॒सीटकर बडे ही पुरातनपथी ढंग से अकैले 
नेहरूजी पर वार क्यिथ। नेहरूजी का नाराज होना स्वाभाविक था लेक्नि बे 
कसी तरह की बदले की कारवाई नहीं करना चाहत थे | उ हाने मुभस टाइम्स 
आफ इडिया' और इलस्ट्रेटिड वीकली की चदा भजन से मना वर या क्योकि 
वे कूडा अजबारा की आाथिक सहायता नहीं करना चाहते थे। लेकिन मैंसे पत्र 
सूचना फार्यालय से टाइम्स जाफ इडिया और इलस्टटिड बीकली मे छपन बाली 
अपमानजनव' खबरो और लेखा की क्तरनें भेजने को कह दिया। पत्रन्सूचना 
कार्यातय ने कुछ नही भेजा । चावमियाजी का गलत अभियान असफ्ल हो गया। 
लेक्नि दाइम्स आफ इडिया” और इलस्दृटिड वीकली प्रधातमत्री के निवास मे 
फिर कभी भ्रवेश न पा सके। 
डानमियाजी के अभियान के दिनो की ही बात है। ?जिदुज़' न अपने मुख 
पृष्ठ पर इदिरा के विरुद्ध एक अपमानजनक समाचार तेख सुर्खियों के साथ छापा, 
जिसंम आरोप लगाया गया कि रा दरा ने कसी “यापारी से बहुत सारी कीमती 
साडिया जी है। नहरूजी न कलाशनाथ काटजू से सनाह ली और लटज के 
सपाटक को नोटिस भेजा कि या तो वे मुखपष्ठ पर सुर्खियों के साथ क्षमायाचना 
छापे बरना काॉनूनो कारवाई के लिए तयार हो जाय | सपादक ने बहाद्वरी दिखाने 
के बजाम समभटारी से काम लिया और नेहरूजी की धमकी वा पालन क्या ३ 
ब्विटज ने फिर कभी ऐसी हरकत नही की । 
ए-यूरिन वेवन जब पहली बार भारत थाये तो वे राजकुमारी अमतकौर के 
निवास पर ठहरे। वहा फ्रकः मोरंस का लिखा एक लेख उनके हाथा पड गया, 
जिसमे परमाण्‌ ऊर्जा विभाग बनाने के जिए नहरूजी को आई हाथा लिया गया 
था और इस विभाग को सफेद हाथी” बताया गया था। वेवन कय जमना था 
यह आदमा आपक यहा क उच्चकोटि के पत्रकारों भर ग्रिवा जाता है ।' मैंने कहा, 
कुछ अरसे से इन पर शतान का साया आ ग्रया है गोवा का भूत इनके सिर घट 
गया है और परमाणु ऊजा आयोग इनकी नयी चित है। व अपनी नाक की सीध में 
ही देख सकते है। वेवन ने बताया कि उह भी अपन यहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा 
की योजना पारित करान मे समाचारपनो के कड विरोध का सामना करना पडा 
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था। उहेति कहा, 'जो राजनोतिच जनता से जुड़े होत हैं उप समाचारपत्रा क 
विप-यमन से परेशान होन वी आवश्यकता नहीं। ईश्वर न सारी बुद्धिमानी 
समाचारपत्रा 4 हवाव नही कर दी है। नेहरूजी भारत मं वितान और टकनो 
लाजी का बडे स्तर पर प्रीत्माहन दक्र महानतम काय वर रहे हैं। इसका लाभ 
आपको आधिक विकास और सामाजिक परिवतन के रूप म भविष्य मे मिनेगा । 

नहरूजी को समाचारपत्रों के इस बढ़ें चढे दावे वी पोल बापता था कि व 
जनमत को अभिव्यक्ति दत हैं। जब हैरी टू.मैन 948 म अमरीका के राष्ट्रपति 
पट के लिए चुनाव मे खडे हुए थे ता वहा के सारे समाचारपत्र उनके विस्द्ध थे। 
उतका दावा था कि वसही अर्थोंम जनमत को अभिव्यक्ति दे रह हैं और व सय 
रिपाजिक पार्टी के प्रत्याशी डेवी का समयन दे रहे ये। ट्रमैन ने सयको आश्चय 
चकित कर लिया ओर वे चुनावे जीतकर सयुक्‍त राज्य सघ (अमरीका) के महान 
जघकाय राष्टपति! बन गय। 

3 अक्तूपर ]938 को म्युनिख-समकौत पर लदन के टाइम्स का सपादकीय 
नट्झूजा का समाचार-पत्रा वी 'युद्धिमत्ता और दुरदर्शिता! का निरतर स्मरण 
कराता रहा। सपाटकीय इस प्रकार था 

मि चबरलेन का जिनको वाहवाही मिली है ओर जिस वाहवाही मे विश्व 

भर से वाहवाही जाकर शामित्र हा रही है, उस जन निणय को व्यक्त करती 

है जो न ता राजनीतिक' लोग वंदल सकते हैं और न ही इतिहासकार। 
मिम्टर चवरलेन की जाँवाज़ कूटनीति से जो बुनियादी सचाई सामने आयी 
है वह यह है विः एक्दतवादी राज्य तक मं भतिम हथियार के रुप में दल 
को जनता प्रभावित करने से पीछे नही हटेगी। रस सचाई का सहारा लेकर 
सावभौमिक विनाश को राकन वाले व्यक्त को इस बात स डरने की कोई 
जरूरत नही कि उसके अपन देश म दल की हा बारी जनता की इतनता 
पर भारी पटेगी। लक्नि इस अनिवाय के बावजूद स्थिति को 
प्रॉद् ल जाने वाला कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। इस असहनीय 
तनाव से राहत के बाद निष्कियता के खोल मं घुसना ठीक नहीं। सकटस 
मित्री सीख सीवी-सादी और अत्यावश्यक है। ज तराष्ट्रीय तुप्टीकरण-नीति 
परजार शार से चतना चाहिए। तुप्टीक्रण न केवल शक्तिशाली, वल्कि 
शक्तिहाना और उस राज्य का भी हाना चाहिए, जिसने जपने को सबक 
पल्याण के लिए शक्निद्लीन हाने दिया है। चेकोस्‍लावाक्या ने सभी की 
महानभूति का पात्र वनत का काम क्या है। इस सूरत मे पहला अन्तराष्लीय 
जिम्मेटारा न केवत यह हा जाती है कि उसकी सकुचित सोमाओ की गारटी 
ही जाय बल्कि जबरन उपनिवेश बनाय॑ जाने से उत्पन नयी समस्याआ को 
हत करते मे उसको सहायता की जाये। जहाँ तक अपक्षाइत शवितविशालो 
राष्ट्रा वा सबंध है उनके विए आवश्यक तुष्टीकरण का क्षेत्र खुला है। 


उसे समय लत वे! टाइम्स के सपाटक जियोपफ्री डासन थे जो बत्माम 
पपाइवडन गिरोह के सल्स्‍्य थे । इस गिरोह के सतस्य लोड एस्टर के निवास पर 
बिता बरत थे। क्याव्वेडन गिराह तानाशाह हिटवर और मुसो लिनी सं समभौत 
ही तंग समयवः था। ववाइवेडन म सामाजिक मल जोल की अवसर होन वाली 
परत सलाह फ्जन को डा यूयसूरत लडकिया थी उपस्थिति स और जानटार हा 
जता थीं। वे थी वेडी रावेसडेल और सेडो एवेग्डड्रा मटकाफ़। क्वाइवेडन 
विरोह विस्ल्न चचित का कट आलोचक था। 
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भैरी ही थी। मैंने पुस्तक पढने की ठानौ। यह वडी ही गलत विस्म बी पुस्तक 
है जिसम अनगिनत भूठ आधे मूठ इशारेबाजी और बक्‍्वासबाजी का दुर्भावना 
की चाशनी चढाकर कुछ प नो मे ठ्स दिया गया है इस तरह वी अश्वील पत्र 
कारिता का नमूना मुझे कही कभी भी देखने को नही सिला। साफ तौर पर उत्तरी 
भारत मे चल रही तफ्रत की हवा! वो भुनाने वे लिए ही यह किताब लिखी गयी 
है। रात देर मं किताब खत्म हुई तो बिस्तर पर लटत समय बह मेर हाथ स फ्य 
पर गिर पडी | अगल दिन सबह मरी मेहतरानी ने उसे फद्य से उठाया और सुभम 
पूछने लगी साहब क्या मैं इसे अपने चूल्हे के लिए ले जाऊ ? * मेरा कहने को 
जी हुआ हाँ और यह तीस रुपये और लो । अपने चूल्ह वे लिए एक और खरीद 
लेना। उस समय मेरा अ'दाज सैमुअल जासन जसा यथा जिहोने एक पादरी 
को दफनाने के लिए एक क्राउन चदा मागने वाले से कहा था यह लो दो वाउन, 
दो पादरियों को दफता देना । 
स्वाधीनता के शुरू के वर्षों म रामकृष्ण डालमिया ने अपने पत्र टाइम्स जाए 
इंडिया और इलस्ट्रेटिड वीकली आफ इडिया का सहारा लेकर अपनी नहा-सी 
जान से सरकार के साथ जोर आजमाईश की कोशिश वी थी। उ हान॑ पवित्र गौआ 
और पूजनीय बदरो को बीच म॑ घसीटवर बे ही पुरातनपथी ढग से अकल 
नेहरूजी पर वार क्ये थे। नेहरूजी का नाराज़ होना स्वाभाविक था लेकिन वे 
किसी तरह की बदले वी कारवाई नही करना चाहते थे। उ होन मुभसे टाइम्स 
आफ इडिया! और इलस्ट्रेटिड वीकली को चदा भंजने से मना कर दिया वयाकि 
वे कूडा अअबारों की आथिक सहायता नही करना चाहते थे। लकिन मैंने पत्र 
सूचना कार्यालय से टाइम्स आफ इडिया और इलस्ट्रेटिड वीकला म छपने वाली 
अपमानजनक खबरा और लेखा की क्तरनें भेजने को कह दिया। पतर-सूचना 
कार्यावय ने कुछ नही भेजा । डालमियाजी का गलत अभियान असफ्ल हा गया। 
लक्नि टाइम्स आफ इडिया और इलस्ट्रेंटिड वीकली प्रधानमत्री के निवास में 
फिर कभी प्रवेश न पा सके । 
डालमियाजी के अभियान क॑ दिना वी ही वात है। 'लिटज! ने अपन मुख 
प्रष्ठ पर दी दरा के विरुद्ध एक अपमानजनक समाचार लेख सुखिया के साथ छापा 
जिसमे आरोप लगाया गया कि ईर दरा ने किसी व्यापारी स बहुत सारी कीमती 
साडिया ली है। नेहरूजी न कदाशनाथ काटजू से सलाह ली और ?'लिटज़ के 
सपादक को नांटिस भेजा कि या तो व मुखपष्ठ पर सुखिया के साथ क्षमायाचना 
छापें वरना कानूनी कारवाई के लिए तयार हा जायें । सपादक ने वहादुरी दिखाने 
के बजाय समझदारी से काम लिया और नेहरूजी की धमकी का पालन क्या । 
“ब्लिटज ने फिर कभी ऐसी हरकत नही की । 
एयूरिन वंवन जब पहली बार भारत आये तो वे राजकुमारी अमृतयोर के 
निवास पर ठहरे। वहा फ्रक मोरेस का लिखा एक लख उनके हाथा पड गया 
जिसमे परमाणु ऊजा विभाग बनाने के लिए नेहरूजी को आाडे हाथां लिया गया 
था और इस विभाग को सफ्द हाथी बताया गया था। बेवन का जुमना था 
यह आटमी आपके यहा के उच्चकोटि क पत्रकारो भ गिना जाता है। मैंने कहा 
बुछ अरसे से इन पर शतान का साया आ यया है गोवा का भूत इनके सिर चंत 
गया है और परमाणु ऊर्जा आयांग इनकी नयी चिढ है। वे अपनी नाक की सीध मे 
ही देख सकते हैं। बेवन मे बताया कि उहं भी अपन यहाँ राप्टीय स्वास्थ्य सेवा 
की योजना पारित कराने म समाचारपत्रो के कड विरोध का सामना करना पडा 
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नेहरूजी का अमरीका वा पहला दौरा अमरीकी जनता पर अनुकूल प्रभाव 
डालने की दष्टि सं असफल रहा) इसके लिए बडी हृद तक बुछ अपरिपक्व 
उजडड और टभी अमरीवी व्यापारी जिम्मेदार थे। “यूयार॒ के कुछ बड़े अमरीकी 
प्यापारियों ने डितर आयोजित कया था और वहा स्वागत भाषण मे उनम से 
एक व्यापारी ने घोषित किया * इस मेज के गिंद 00 करोड डालर बेठे है।' 
एक और भौक पर नेहरूजी को जताया गया कि जनरत मोटस बा बजट भारत 
सरकार के बजट से बडा है। इस तरह की सच्चाईया' नहरूजी जसे सुसस्क्षतत 
व्यवित के बानों को न भायी। 
अमरीका से लौटने के कुछ दिना वाद एक दिन सुबह मैं नहरूजी के साथ 
नाश्ता कर रहा था, क्याकि उस दिन वे प्रधानमत्री निवास म अवेते ये। अचानक 
वबोन उठे 'अमरीसी लोग समभते है कि वे देशा और महाद्वीपो को खरीद 
सकते हैं। ' मैंने उनसे पूछा "क्या आप “यूयाक के दुछ असम्य व्यापारियां के 
साथ अपने छाटे से अनुभव के जाधार पर सारे राष्ट वी नही आक रहे ह ? मेरा 
पयात्त है कि ज्यादातर अमरीकी लोग उदार और खुले दिन के होते हैं। आपका 
यह मल्यावन उस औसत अमरीकी टूरिस्ट से कहाँ वहतर है. जो हमारे विशाल 
देश म॑ दो हफ्त घूमन के वाद एक क्ताव लिख मारता है। नेहरूजी मरी बातें 
ध्यान से सुन रह थ। फिर उहाने सिगरेट सुलगायी और एक भिमरेट मुझे देने 
लगे। लक्नि मैं उनके सामन कभी सिंगरट नही पीता था । 
नहरूजी आमतौर पर सूअर का नमक लगा, सुखाया हुआ और ताजा ग्रोश्त 
नहीं खात थे। डेनमाक का नमक लगा सुअर का गोश्त बहुत मशहूर है क्योकि 
वहाँ सूअरा बा सूखा दूध चराया जाता है। नेहरूजी ने भी इसके बारे में सुन 
रखा था। जब हम कोपनहेगन म॑ थे ता नेहरूजी ने मुभसे नाश्त मं नमक लगा 
सूअर का गोश्त और अडे मेंगाने को कहा । 
जापान के दौरे पर नेहरूजी को पता लगा दि ओसाका मे तह सूअरो का 
गाएत बढ़त शौक से खाया जाता है। ओसाका म पहुंचने पर उ'हाने इसी गोश्त 
काबाइर लिया। लक्तिन उस दिन यह गोश्त न मिल सका। नेहरुूजी को कुछ 
निराशा हई। 
जापान म एक ओयस्टर फाम देखने गये तो जापान के विदेश-मत्री ने तेज 
कम्म की सास के साथ ताजा ओयस्टर नहरूजी को जयरन खिलाय॑। काफी 
शार डालन पर ही वे खाने का तयार हुए ये । 
जय हम काय मं थ तो मैंने नहरूजी को वताया कि लगभग पिचहृत्तर बरस 
पहेत जापानी नोग गोमास नहीं खात थ। और अब उनका दावा है कि सोच का 
ग्ोमास टनिया भर म सबसे अच्छा है। मैंने उनस पूछा डिनर म मेंगाएँ ? 
उन्होने वहा, वक्‍वास बंद करो ।/ थे जानत थे कि मुझे पता है कि दुनिया वे 
क्सी भा कोने मे उहाते गोमास कमी नही खाया। 
जापान के सफे” बाला वाले विदेश मत्री फ्यूजियामा ने विशिष्ट जापानी ढंग 
से एक वड रेस्तोराँ मे छाही-सी डितिर-पार्टी का आयोजन क्या जिसम गीचा 
ल”कियाँ परिचारिकाएँ थी। पार्टी भक्वल हम चार व्यक्ति ही थे--नहरूजी 
प्यूजियामा महा-सचिव एन आर पिल्ले और मैं। हम गे विछे फश पर 
अदा पर पके हुए थ और हमम से हरेक के पीछे घुटना के बल गीशा लडकी 
बठा या। नहरूजी ओर मैं एक तरफ बठे थ। रिवाज यही है कि स्त्रियाँ गीशा 
। म नही आमन्रित की जाती | गनीमत यही सही कि इर दिया वहाँ मही थी। 
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नेहरूूजी न मुझे एक वार बताया था कि उहू जमन भाषा का कामचलाऊ नाने 
था और वहे कसे उसे खा बठे। जब वे सितवर 935 में बाडेनवीलर म अपनी 
बीमार पत्नी को देखन जमनी गये तो हिटपर दो वप बाद ही रीश पर जधिकार 
करने वादा था। उस समय वहा की स्थितियाँ देखरर उहे इतना बडा धववी 
लगा कि वे जमन भाषा पूरी तरह भूत गये। कोशिश के बावजूद उनके मुह से 
जमन भाषा का एक शट तक न निकला। वह ज्ञान उह फिर कभी प्राप्त त 
हो सका । 

नक्‍्तृवर 948 म जब हम जमरीका गय ता मैंने स्टेट एक्सप्रेस 555 
सिंगरेटा के टतने पक्टि अपन साथ ले लिय जो नेह*जी क पूरे दौरे के लिए 
काफी थ। मुझ पता था कि भुन॑ हुए तवाक्‌ वाली अमरीकी सिगरेटें उनके लिए 
ज्यादा तज रहगी। ह्वाइट हाउस म मैंन उनके कमरे स सारी सिगरेटें हटा दा 
और उनकी जगह स्टेट एक्सप्रेस सिगरटें रख दी। मुझ ऐसा करत देख वे नाराज 
हो उठ। मुभस पूछने लग तुम्ह पता नहीं कि मैं जहाँ जाता हु वहा मिलने 
बाली चीज़ें ही ”स्तेमाल करना मे पसद है ? मैंन उत्तर दिया, ठीक है जाप 
अमरीकी सिगरट पीकर देख लें और जसा देश वसा भेप बना लें। मैंने उह 
चस्टरफील्ट सिगरेट दी जो अमरीकी सिगरेटो म सवस हलकी हांती है। उदोव 
बह मुझमे भपट दी और सुलगारर पीने लगे। ता कश लने 4 बाद ही जोर जोर 
से खासने तग। मैंन कहा फ्क दीजिए। मैंने भी कई वरस अमरीकी सिगरटें 
पी हैं और मुझे पता है कि वह कितनी तज़ हाती हैं। इस तरह के लौर पर आपकी 
लगातार बोलना है और ध्सलिए जरूरी है कि जाप अपना गला वचधावर रखें।/ 
व मरी तरफ देखकर मुस्कराय | बहुत स मामलों मं उनकी हरकतें बच्चा की-सी 
होती थी और कभी-कभी उ-5 बच्चा मानकर व्यवहार बरना पडता था। 


302 | नहरू-युग जानी-अनजानी वातें 


प्रबंध किया जा रहा है जौर इससे वहाँ सप्रास बी स्थिति पैदा हो गयी है। 
उनका परिवार विशुद्ध निरामिषभोजी है और वे इस खयाल से विक्षब्ध थ। 
बड़ी हिमाक्त यह हुई कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने चार मुर्गे वही काट 
कर पकाने के निए भज दिये। परिवार वी बडी महिला इसके बार मे सोच 
सोचकर वहुत दुखी हा रही थी । सौमाग्य से मैं समय पर पहुँच गया और 
उहें मैंने इस मानसिक वृष्ट से बचा लिया। मैंने उनसे शुद्ध मवयाली 
निरामिष भोजन देन के जिए बहा। वहुत ही बढिया खाना मित्रा, जो मैंने 
बड़ मजे से खाया । 

4 नालावर म वहाँ के राजा न हमारी पार्टी को लच दिया और इस 
मौके पर उनके यहाँ पहली वार गोश्त आया। साफ था कि उह यह पसद 
न था, लेकिन वे खान व मामले म सोच ली गयी मेरी रुचिया वो अझुचिकर 
नहीं बनाना चाहते थे। हस्पेमामूल भोजन का प्रबंध कसी होटल को सौंपा 
गया था और उ होंने क्स्मि क्स्मि के गोश्त के सात खान जौर फ्त परोस, 
जिहें मैंने छुत्ना तक नही। 

5 मैं निरामिषभांजी नही, वेबित मैं किसी भी समय ज़्यादा गोश्त 
नहीं खाता और अपन घर पर तो बिल्यूत नहीं। इसलिए मेरे भाजन मे 
गांश्त पर ज्यादा ज़ोर देने की जरूरत नहीं। दरअसल दौरो पर तो मैं गोश्त 
खाना ही नही चाहुंगा, वल्कि तव मुझे हल्वे खाने वी ज़रूरत महसूस होती 
है। मिफ यही हिटायत भेजना काफी रहगा कि मैं सभी तरह ने खाने या 
लंता हूं बशतें वे हल्के हा और उनम मिच-मसाले न हो। वसे मैं निरामिप 
भोजन ही पसद करूँगा वशर्ते यह पार्टी या मेजबान को बुरा न लगे। हर 
सूरत मे खाना हल्का ही रह। मिच मसालो को छोडकर जहाँ जमा खाना 
मित्र वहाँ वसा खाना खाने म मुझे कोई एतराज नही । 

6 सक्टि हाउसा में ठहरने पर मेर लिए आमतौर पर बाहर प्रवध 
कराना पडेगा। जिस तरह का खाना सुविधा से मिल सके मुझे दिया जा 
सकता है। इसम यू रोपीय खाना भी हो सकता है। लेकिन खानो की ग्रिनती 
कम रखी जाय और भोजन हलवा हो | होटला द्वारा एस लवे चौडे बदोबस्त 
डीक नहीं, जिनम उनके अमते को दूर से आना पडता हो । 


लिजो वापस लौटन पर नेहरूजी न गुस्स स मुभसे पूछा वह बवकूफी से भरा 
सकूलर क्सिने भेजा था ?” मन उत्तर दिया कुछ अरसा पहले पद्मजा नायडू 
ने मुझसे सभी राज भवना मुख्य-सत्रिया और मुख्य-सचिवों को एक सकुलर 
भेजने को कहा था जिसमे लिखना था कि आपको क्सि किस तरह के खाने और 
फ्ता के रस परोस जान चाहिए। उहोने तो फेहरिस्त में फालसे का रस भी 
भामिल्र कर रखा था जिसका नाम दक्षिण में कोई नही जानता । चूकि मुझे इस 
तरह के मामों में औरता का हस्तश्प पसद नही, इसलिए मैंन मना कर दिया 
ओर उनस कह दिया कि इस विपय में तब तक कुछ न किया जाये जब तब 
आपकी मजूरी न मिल जाये। वे सस समय चुप हो गयी। लेकिन पूछताछ व 
वाट पता चत्ना कि एक और निजी सचिव पर हावी होकर उहाने बिना मेरी 
जानकारी क॑ वह सकुतर भिजवा दिया था जो उहोने अपने आप तैयार क्या 
था। ' साथ ही मैंने उहहे यह भी बता दिया, आपका नोट मिलत ही पुराना 
सुतर रह करते हुए सभी सव्धित लोगो को नग्रा सकुलर भेज दिया गया है 
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नेहरूजी ने कोई आनाकानी नहीं की और गीशा लडवी के हाथ से खाना खाते 
रहे । रिवाज के मुताबिक उ होने गराहे बगाह उसे भी अपने हाथो से खिलाने मं 
कोताही मही वी। एन जार पिल्ले दुल्टन वो तरह शरमा रहे था उहोंने 
क्तिना चाहा कि मुभसे जगह बदल ले क्योकि नेहरूजी को गदन लवी करने 
मरी तरफ देखना पड रहा था। उहाने दो बार मेरी तरफ देखा और मेरी 
हरकता पर भुस्करायं। नहरूजी न चावला वी शराय लन से इकार वर दिया, 
लेक्नि हरी चाय वे कुछ घूट जरूर लिये। तब मीशा लडकियाँ सुशिक्षित और 
प्रशिक्षित परिचारिकाए होती थी। 
मैंने एकबार नेहरूजी स पूछा इस बारे म आपका क्‍या खयाल है कि 
जगर आप नेहरू न हाते तो शायद टारसिगन होना पसद करते।” मेहरूजी की 
जिचासा जाग उठी और उहने मुमसे पूछा. यह क्या होता है ?! मैंनउह 
बताया सत्यि। मे चट्टानी टारमिगन व पथ और रोए टुडा और एल्पाइन वी 
ढलानो १२ रहने वाल इस जमीनी पक्षी वो वफ बी सफेटी म॑ छुपा देत हैं। 
इसके क्त्यई पख भर जाते है औौर उनकी जगह सफेद पख आ जाते हैं। स्त्यों 
मे उसके पख सफेल-चुर्रक हो जाते हैं और वफ वी सफेदी स मंत्र खाने लगते 
हैं। वसत म तापमान बदलने पर इसकी जिल्ट वत्थई हान लगती है और फिर 
इसके पथ गहरे कत्थई रण के हो जात हैं । सुनकर व हसन लग और उ होने 
मुभम पूछा ऐमी बातें कहाँ से जुटा लते हो ? ! मैंने उहह बताया मैं क्मोवेश 
प्रकृति बैज्ञानिक हूँ और मुझे पशु-पक्षियों पड पौधाऔर पहाडो समुद्रा पर लिखी 
पुस्तकें पढने का णोक है। इसे बाद मैंन उह इन विपयो पर बुठ पुस्तवों दी। 
दे पुस्तकों को वहत मभात कर रखते थ और पढने के वाट तुरत लौटा देते थे । 
एक वार नेहरूजी से मरा कुछ भगडा हो गया हालाँकि गलती मैरी नहीं 
थी। कॉतीक्ट से 27 दिसवर 955 को उनके निजी सचिव के नाम उनका एवं 
ला भा नोट जाया जिसकी एक प्रति उहनि मेर पास भी भेजी। मैं उस नीचे 
[यहा नही पि श्री म॑ अपने दौर' 
पता नही कि जहा जहा भी मे अपने दौरा पर जाता हूँ वहा वहाँ क्सि 
की हिटायत भेजी जाती हैं। जब भी मैं वहा खाने का बिसी भौर चीज वी 
नुक्षताचीनी करता हू तो मुझ बताया जाता है कि सारा प्रवध हिंदायतो क 
अनुसार क्या गया है। खाने मं रलव के रिफ्रशमेट रूम की तरह कई-कई 
तरह की खाने की चीजें मित्रती है। कभी खाना अच्छा हाता है. कभी 
खराब। लक्नि मुख्य बात यह है कि मेरे खान व॑ लिए लवा चौडा इतज़ाम 
किया जाता है जौर क्सि' होटल या रेस्तरां को यह इतज्यम सोपा जाता है। 
आमतौर पर किसी शहर के बडे होटल स भारी साज्ञ-सामान के साथ 
आदमिया का हजूम आता है ओर लव चौरे खाने का बदोवस्त करता है। 
_.! लागा को बताया गया है कि मुर्के यूरोपीय तरीक क खान टिये 
चायें जौर उनम तर” तरह का मास होना जरूरी है। ?रअसल मैं आम 
तौर पर आधा खाना ही खाता हूँ और उसस से भी सास की सन्नी चीजें 
मद जम वात ५३० रूप स मास खाना पसद है और न ही 
बने हात। अगर गोश्त अच्छा फ्रे 
काना है ; गर गोश्त अच्छा बना हो तो मुझे पलट 
2 मैं जब कावीकट पहचा और क्ृष्णमनन के निवास पर गया तो 
वहा देखा कि यूरोपीय तरीके स वने तर”-तरह के गोश्त परोते जे का 
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प्रवध क्या जा रहा है जौर इससे वहाँ सत्रास वी स्थिति पैदा हो गयी है। 
उनका परिवार विशुद्ध निरामिषभोजी है और वे इस खयाल से विक्षुब्ध थे । 
बडी हिमाकत यह रा क्रि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने चार मुर्गे वही काट 
कर पकाने के लिए भेज दिये। परिवार की वडी महिला इसके बारे म सोच 

सोचकर बहुत दुखी हा रही थी। सौभाग्य से मैं समय पर पहुँच गया और 
हे मैंन इस मानसिक कष्ट से बचा लिया। मैंते उनसे शुद्ध मलयाली 
निरामिप भोजन दन के लिए कहा। वहुत ही वढिया खाना मिला, जो मैंने 
बड़े मजे से खाया। 

4 नीजावर म॑ वहाँ वे राजा न हमारी पार्टी को लच दिया और इस 
मौके पर उनके यहाँ पहली वार ग्ोइत आया। साफ था कि उह यह पद 
न था, लेकिन व खान व मामल म सोच ली गयी मेरी रुचिया को अरुचिकर 
नही बनाना चाहते थे। हस्पवमामूल भोजन का प्रवध किसी होटल को सौंपा 
गया था जौर उ होने किस्म क्स्मि के गोश्त के सात खाने और फ्ल परोस 
जशिह मैंने छुआ तक नही। 

5 मैं निरामिपभोजी नहीं, जिन मैं कसी भी समय ज्यादा गोश्त 
नहीं खाता और अपने घर पर ता बिल्कल नहीं। इसलिए मेरे भोजन में 
गोश्त पर ज्यादा जोर देने वी ज़रूरत नही । दरअसल दौरो पर तो मैं गोएत 
खाना ही नही चाहूंगा वल्कि तब मुझे हल्के खाने की जरूरत महमूस होती 
है। सिफ यही हिटायत भेजना काफी रहेगा कि मैं सभी तरह के खाने खा 
लता हूँ बशतें वे हल्के हो और उनम मिच-मसाले न हो। वैसे मैं निरामिप 
भोजन ही पसद करूंगा वशर्ते यह पार्टी या मेजबान को बुरा न लग। हर 
सूरत म खाना हल्का ही रहे। मिच मसाला को छोडक्र जहा जैसा खाना 
मिल वहा वसा खाना खान म मुझे काई एत राज़ नही। 

6 सक्टि हाउसा मे ठहरने पर मेरे लिए आमतौर पर बाहर प्रवघ 
कराना पडेगा। जिस तरह का खाना सुविधा स मिल सके मझ्के दिया जा 
सकता है। इसमे यूरोपीय खाना भी हो सकता है। लेकिन खानो की ग्रिनती 
कम रखी जाय और भोजन हल्का हो । होटला द्वारा ऐसे लबे चौड़े बदावस्त 
ठीक नही जिनम उनवे अमले को दूर से आना पडता हो । 


हिल्‍नी वापस लौटन पर नेहरूजी ने गुस्से से मुभमे पूछा, वह वेवकूफी से भरा 
सकुलर क्सिने मजा था ? मने उत्तर दिया कुछ अरसा पहने पद्मजा नायडू 

मुझसे सभी राज भवना मुख्य-मत्रिया और मुख्य-सचिवों का एक सकुलर 
भैजन को कहा था जिसमे लिखना था कि आपको किस क्सि तरह के खान और 
फ्तोी के रस परास जाने चाहिए। उहोने तो फ्हरिस्त में फालसे का रस भी 
शामित्‌ दर रखा था, जिसका सास दक्षिण में काई नही जातता। चूकि मुझे इस 
तरह के मास नो में औौरतो का हस्तलेप पसद नही, इसलिए मैंने मना कर दिया 
ओर उनसे कह दिया कि इस विपय मं तव तक बुछ न क्या जाये जय तक 
आपकी मजूरी न मिल जाये। वे उस समय चुप हा गयी। लेकिन पूछताछ के 
वाट पता चला कि एक और निजी सचिव पर हावी होकर उ'हाने यिना भेरी 
जानकारी के वह सकुनर भिजवा दिया था जो उहोने अपने आप तैयार क्या 
था। साथही मैंन उ ह यह भी बता दिया आपका नोट मिलते ही पुराना 
मकूुबर रद करते हुए सभी सवधित लोगो को नया सकुलर भेज दिया गया है 
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और इसमें आपके नोट में दिये गये सभी सुझाव शामिल कर दिये हैं।” उ हाने 
कहा ठीक है पदमजा को कुछ बातां की अच्छी जानकारी है। लक्नि इसका 
यह मतलब कतई नही कि वह यूरोपीय या हिंदुस्तानी खानो की पाक विशेष 
। 

है परिवश क॑ प्रति उनकी इसी सवेदनशीलता ने ही उनसे बल विदाई के 
समय कुछ ह॒द तक गलत किस्म का वक्‍त ये दिवाया था। सोवियत यूनियन के दौरे 
पर उनका हर जगह बडा ही भ य स्वागत हुला थां। विदाई के समय उहोने कहा 
था अपने दिल का एवं हिस्सा मैं यहा छोडकर जा रहा हू १” उनकी इसी प्रवत्ति 
ने चीन के दौरे की समाप्ति पर उहे इसी तरह का एक नादा देने पर मजबूर 
क्िया-- हिंदी चीनी भाई भाइ। 

चीन द्वारा तित्रत पर क ज्ञा कर लने क॑ तुरत बाद नेहरूजी और कृष्ण मेनन 
जनता से कहने लगे कि भारत जौर चीन पिउल 3 000 वर्षों से श्ञाति से रहे हैं 
जिसका अथ यह होगा कि जत म वही शाश्वत शाति कायम हा जायेगी। उहा 
दिना एक धाम सयोग से प्रधानमती निवास म मेरे जध्यधन कक्ष मे नहरूजी औौर 
कृष्ण मेनन एक साथ मौजूद थै। मैंन उनसे कहा “इनिहास क अपने अध्ययन से 
मैं इस अकाटय निष्कप पर पहुचा हु वि अतीत मे जब जब भी चीन शक्तिशाली 
हुआ है उसन विस्तारवादी रख अपनाया है।' यह सुनकर नहरूजी ने त्यौरिया 
चढायी जौर कृष्ण मेनन की भी भौंहें तन गयी । मैंने दझता स कहा * आप लॉग 
जीवित रहे ता अपने जीवन-बाल म॑ ही महसूस करेंगे कि आज चीन का रुख फिर 
से विस्तारवादी ही गया है। इस बात को उ होने भारत पर विश्वासघाती चीनी 
हमले पे घाद महसूस भी क्या। तब नेहरूजी और मेनन जनता म॑ वही बातें 
दोहराने लगें जो उ हे मैंन अपने अध्ययन कक्ष के एकात मं बतायी थी । 

नेहरूजी स्थितियां का मही अनुमान नही लगा पाते थ। भारत क विभाजन 
का निणय हो जात के वाट उहाने 947 मे लाहौर का दौरा क्या। मैं उस समय 
उनके साथ था। हम वहा दीवान रामताल के धर म ठहरे। लाहौर म नेहरूजी 
ने एक प्रेस-कफ्रेस चुलापी जौर उसम धोपणा की कि विभाजन हो जाने पर 
स्थितिया सुधर जायगी ओर दोना विरोधी पक्ष अपन अपने क्षेत्र म शाति कायम 
रखना चाहंगे। लकिनि अधिकाश प्चकार यह बात स्वीकार नही कर पा रह थे। 
उाहात पूछा 'आप क्सि आधार पर यह कहते हैं? नहरूजी न कहा “जनता 
मे विताय जपने चावीस वर्षो " आधार पर। हम सभी जानत है कि बाहम 
क्या हुआ था। 

अपने स्पन के दोर के वाद व॑ यूरोप म नम्बियारस मिल। तसम्वियार ने 
नहँल्‍ूजी स॑ पूछा कि स्पन के गृहयुद्ध का अत क्या होगा ? नहरूजी न उत्तर दिया 
कि रिपल्लिक्स जीत जायग। फिर वे यह देखने के लिए चुप हो गये कि नम्बियार 
क्या कहत हैं। नम्बियार ने उहू बड़ ही स्पष्ट शाटो मे बताया “ इग्लड यूरोप 
और अमरीवेय के सभी उदारवादियां और कृष्ण मेनन की तरह आप गलतफहमी 
मे हैं। मरा “मात मान हई कि रि्पा तवनों के जीतने की ज़ रा-सी भी गुजाइश नही 
है कल ओर हागा तथा फ्रह्ने स्पेन का शासक बन जायगा। यह्‌ अजग बात 
है कि मुझ यह खयाल पसट नही। उतके ल्स अनुमान पर नहरूजी नाराज ही 
नही टू ला गुस्म मे था गय। ओर हम सभी जानते है कि स्पेन मं क्या 


फरेडरव रिपी विक आफ जमनी क॑ भूतपुव चासल्नर डा० क्‍ानराड आतनौयर 
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कंबार म विस्टन चचिल की उक्ति थी कि व॑ विस्माक के वाद जमनी के सबसे 

बड़ राजनीतित थे। उहनि अपने मेमॉयज--955 59 ' वी तीसरी जिल्द में 

भारत और नहरू पर वीस पष्ठ लिखे हैं। वहुत-सी दूसरी बाता के अलावा उहोने 

इसमे लिखा है हे 
हमारी पहली भेंट के टौरान नेहरू ने मुझ पर अच्छा प्रभाव छोडा । वह बड़े 
ध्यान स मरी वात सुपत थे। अपनी वात वह बडे शात जौर शिष्ट ढग से 
घीमा आवाज़ मकहत थे | उनकी चेप्टाएँ बडी सतुलित थी सथा उनका 
व्यवह्यर सेयत और विनम्र था। 


इन बीस पप्ठा के आखिरी हिस्से म आदेनौयर लिखते हैं 

नह॒रू वी यथायपरक दृष्टि न मुझे प्रभावित नहीं किया। मु्से लगा कि 
वह एसी हर वात मानने के लिए तैयार रहते हैं जा उनकी अपनी दुनिया 
की तस्वीर म फिट हो जाती है। इस तस्वीर मे हर फेर करने के लिए नेहरू 
मे ज़रा भी झुका नही दिखायी दिया । 

इसम सतह नही विः वह बहुत हो सुमस्कृत व्यवित हैं। बह शब्टा 
के प्रयाग और वाक्य रचने म बहुत स्पष्ट हैं। लेकिन राजनीति वी गहरी 
समस्याओं वी जटिवता का उहोने सही अनुमान नही लगाया । उनके सोचन 
के तरीके म ब्रिटिश और भारतीय दष्टिकाण का अजीब मेल मिलता है। 
इसी कारण वह राजनीति की वास्तविक्ताएँ नहीं समझ पात । 


आरटैनौयर न अपनी वात जमनी के एक पत्र 'जोसेन पोजिटिक” (विदेशी 
मामले) के सपादक के एक लेख मे स उद्धरण देत हुए खत्म की। इसमे चीन की 


नीति मं परिवतन पर नेहरूजी की निराशा का उल्लख क्या गया था, वयोवि यह 
परिवतन नहरूजा की प्रध्याशाआ के एकदम विपरीत था। 


डर 
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धन के प्रति नेहरूजी का रुख 


फरवरी 946 वे पा मे इलाहाबाद म॑ जब मैं नेहरूशी क साथ काम करत लगा 
ता मुझ पता चना कि उनके वित्तीय मामला की देखभाल बवई की वच्छराज एंड 
क्पनी करती है जो गाधीजी क निकट सहयागी और व्यापारी स्वर्गीय सेठ 
जमनालाल बजाज की प्राइवेट फम है | कुछ महीना बाद जब मैं उनके साथ बंबई 
गया तो उ होन मुझूस वच्छरांज एड कपनी मं जान और अपनी वित्तीय स्थिति 
की पड़ताल करन को क्ट्ठा। कुछ समय वाट नहरूजी के कहने पर मैंने वच्छराज 
एड कंपनी से उनकी सारी परिसपत्तिया निकाल जी। उह अपने पिता स दाय 
मजो कुछ भी मिला जौर जा फूड उनकी पुस्तका की रायल्टा मे स बचाया जा 
सका वस वही उनका परिसपत्तियो म शामिल था। वी के हृष्ण मेनन ने गुरू 
से ही उनका पुस्तका की रायल्टी का मामला बडा गडवबंड कर रखा था। इस विपय 
मे क्रृष्ण भेनन का अधिकार क्षेत्र द्िटेत द्विटिश साम्राज्य (भारत समेत) और 
यूरोप तक सीमित था। अमरीका ओर लेटिव अमरीका क॑ लिए प्रकाशक अलग 
था। 

2 मितवर |946 को अंतरिम सरकार म कायभार सभालते ही उनक पैतक 
निवास और निजी वक्‍-खाते कौ छो”क र सारी परिसपत्तिया भारत का भेंट कर 
दी गयीं | उनया मूल्य उस समय डेट लाख था। 

जब टिस्क्वरी आफ इंडिया पुस्तक प्रकाशन के लिए तयार हां गयी ती 
भारत मे उसके प्रकाशन-अधिकार कृष्ण मनन स लक्र भारतीय प्रकाशक को द॑ 
टिये गय। टिस्किवरी आक इव्यि की रायलटी म उह हर जगह से काफी अच्छी 
रकम मित्री 

जतब्र भी रायल्टी का पसा और फतस्वरूप बचत मे धन बढने लगता था ता 
न”रूजी र्सम से वटी रकम डील्रा के नाम कर दत थे जौरक्भा कभी कमला 


]0$ | नहरूयुग जानी अनजानी वाले 


नेहरू भी रियल जश्पताल को उपहार कै रूप भ भी भेज देत थे | इसके जतावा 
पच्चीस-पच्चीम हजार रुपया अपने दोनो नातिया के नाम से राष्ट्रीय बचत पत्रों 
मतगा देते थे। मुझे दख होता था कि नेहरूजी एस डी उपाध्याय और हरी के 
लिए कोई बटावस्त नही क रत, जिहान मामूली वेतन पर वरसो उनव पिता और 
उनकी संवा वी थी। 
एक दिन केंद्रीय राजस्व बोड क॑ जध्यक्ष ए के राय ने बताया कि नहरूजी 
सचिद सहायता की मद मं अपनी रायल्टी का पद्रह प्रतिशत अपनी आय मे से 
कटौती पे रूप मे दिखा सकत हैं जौर वे इस मद मे पिछलल पाच वर्षोचा पत्ता 
बापस ले सकत हैं जो कापी वडी रकम होगी। बाद म भी हर वप वह यह कटौती 
ट्खा सक्‍त * | 
उस समय नेहरू मशोवरा (शिमला) म छुट्टिया मना रहे थ। वापस आने 
पर उ.होने अपनी बस्तीयत का मसौदा मुझे दिखाया। उहोने मुझे मसौटा पढने 
को और उस पर अपने विचार बताने को कहा | मैंन उसे पढा और मुझे फ्रि दुख 
हुआ कि उहोने अपन दो वफादार क्मचारिया उपाध्याय और हरी के लिए 
उसभ कोई व्यवम्था नही की थी | 
अगले लिन दफ्तर जाते समय मैंन नहरूजी को बताया कि वसीयत मैंने पढ 
ली है और मुझे उसकी भाषा बडी हृदयस्पर्शी लगी है। उहाने मुभस कहा वि 
मैं उस टाइप करा लू । इस वसीयत १२ हस्ताक्षर भेरी उपस्थिति म किये गये और 
कलाशनाथ काटजू तथा विदेश मत्रालय के तत्कालीन महासचिव एन आर पिल्‍्ल 
ने उस पर गवाह के रूप मे हस्ताक्षर;क्यि । 
दो दिन वाद मैंने नेहकूजी को ए के राय से हुई बातचीत के बारे मे बताया 
ओर कहा कि रायल्टी की आय मे से सचिद सहायता वी मद मे पिछल पाँच वर्षो 
की क्टीती की रकम वापस मिल सकती है। मैंने उनसे कहा कि रकम वी वापसी 
सभी कागज मर पास तैयार है। बस उ'हं उन पर हस्ताक्षर करने है। सुनकर 
बै नाराज़ हो उठे और बहने तग॑ मैं इस वेवक्‌फ की सलाह मानने को तयार 
नहीं। मैंन सचिव-सहायता को मद पर कोई पैसा खच नहीं किया है। फिर में 
क्या रिफ्ल मागू २! में अपनी बात पर अडा रहा और मैंने धीरे से उनसे वहा 
मैं आपकी पुस्तकों की रायल्टी से सबधित सभी काम करता हूँ और देय रकम 
ने वापस लेने औजौर अगले वर्षों म क्टौतियाँन करने वा कोई कारण मुझे नजर 
नही भाता। फिर मैंने कागज उनके सामने रख दिये। व कुछ देर चुप रह और 
फ़िर कहने लगे “उस सूरत म मैं हस्ताखर कर देना हूँ। और उहाने चुपचाप 
हस्ताक्षर कर दिये। 
जब आयबर विभाग से रकम की वापसी का बडा तगडा च॒ुक आया तो मैं 
उसे नेहरूजी के पास ल गया और उनसे कहा कि मुले पसे की कोई जरूरत नही) 
मेंने कहा, ' अपनी बचत मं से आपने न तो अपनी वसीयत म और न ही विसी 
और जगह उपाध्याय और हरी के लिए कोई “यवस्था की है जिसे देखकर मुक्े 
दुख हुआ है। यह चेक उस कमी का पूरा करेगा) में बक्म एम्पतायीज 
चल्फेयर एकाउट के नाम स एक अतग खाता खोजना चाहता हू । इसम से ज्याटा 
वही रकम तो उपाध्याय और हरी को दे दें जो इसे सरकारी लघु वचत-पत्रा मं 
लगा दें और वावी पी रकम आनद भवन क दूसरे नौक रो वे लाभ के लिए रख 
दें। उहोंने आपके यहौ तब काम क्या था जब आप उह वुछ देने की स्थिति म 
नहीं थं। मैं चाहता हूँ कि पूरी जि-दगी हर वप आप ऐसा ही करत रह ९' सुनते 
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हुए वै सिर झुकाय॑ सोच म डूब अपने डैस्व की तरफ देख रहे थे। फिर जाहाने 
सिर ऊपर उठाया। उनके हांठा पर वही दिव्य मुस्कान थी। मैं उनके चेहरे स उनवे' 
मनोभाव पढ लेता था, जो दपण की तरह या। वे अपने मनोभाव कभी भी न छुपा 
पाते थे और कभी-कभी तो बिना कुछ बोल ही चेहरे से बहुत वुछ वहू जाते थे। 
सोवियत यनियन मे स्थूश्चेव-युग की शुरुआत थी। राजदूत मेशशिकोव न 
एक इटरव्यू के दोरान नेहरूजी से रूसी भाषा म उनकी पुस्तऊँ छापन 53 अनुमति 
मागी। नहरूजी ने सहमति हे दी। बाद मे उहोन मुझसे इसका जिन किया। 
सौभाग्य मे ज़्यादा देर नही हुई थी। मैंने विटेश-मत्रालय के महासचिव से सोवियत 
राजदूत को यह बताने के लिए कहां कि इस सबंध म कोइ प्रस्ताव मास्क भेजन 
से पहले वे मुझम बात करें। राजदूत तुरत मुभसे मितरने जाये। मैंन उह बताया 
कि हम पुम्तक की विक्री का पद्रह प्रतिशत रायलटी तत॑ रह है और उ ह रयल्टी 
की रकम भारत मे समय-समय पर हमारे भाँगने पर रुपये में देवी पडेगी। 
राजदूत महोदय नहरूजी के प्रति सम्मान क॑ रूप मं यह सब-कुछ वरन वा सहमते 
हो गये जामतौर पर सोवियत यूनियन रायल्टी वी रकमों का भुगतान अपने दर 
स बाहर नही करता । सबधित लेखक उस पस को सोवियत यूनियन मे ही खच 
कर सकता है। 
बाद म मैंन नहरूजी को ताकीद कर दी कि अगर कमी और साम्यवादी 
देश का राजदूत इस तरह की अनुमति मात तो वे सहमति दे द तेकिन बावी की 
बात मुभसे करने का कह दें। मैंन उनसे कहा कि मैं अपनी शर्तों पर उनसे 
बातचीत करूगा। इस तरह मुझे चीन और यूरोप के दूमर देशा क' राजदूता 
से निपटना पडा। दरअसन कुछ वर्षों तकः नेहरूजी को सारे पश्चिमी दशो की 
अपेक्षा साम्यवादी दशों से ज़्यादा रायल्टी मिली । फ्लस्वरूप दा दरा और कमला 
नहरू अस्पताल को उपहार-स्वरूप दी जाने वाली रकम बढ़ता गयी और 
उपाध्याय हरी तथा आानाद भवन के नौकरों को एम्पलायीज वल्फेयर एकाउ ट 
मे से अच्छा पसा मित्रता रहा । 
यहाँ उल्नख क्या जा सकता है कि ई दरा के सरकार स निकत जाने के 
वाद अब उसका ज्यादातर गुज्जारा अपन पिता वी लखनी की कमाई से ही 
अौजेगा। जब वह प्रघानमत्री थी तो अपने पिता स अपने को दो दर्जा ऊपर रखने 
की उसकी कोशिश को देखकर हसी भी आती थी। और दुख भी होता था। 
बचारी ! मेरा खयाल है कि अधिकाश स्त्ियाँ बहुत अधिक अ्रम पाले रखती है। 
959 मे प्रधानमती-कार्यालय से ध्यागपत्र देने के बाद मैं उस वष गर्मी के 
तीन महीनो के तिए मास्को और लद॒न जा रहाथा। नहरूजी को पता था कि 
मेरे पास विनेशी मुद्रा तहीं है। उ होने बडी खुशी स मास्फो म्‌ राजदूत क॑ पी एस 
भेनन और लद॒न म॑ अपन साहित्य एजेंट को पत्र लिखे कि मु जितने पसो की 
जरूरत हो या मैं जितन पसे माँगू मुझे दे दिये जाय । इन दानो पश्नो की प्रतिया 
उहाने मेरे पास भेज ही। मैंने उनकी इस कृपा पर आमार प्रकट क्या और यह 
लिखकर भेजा मैंने अभी तक आपसे कभी कोइ पसा नही लिया है। मास्को 
और लद॒न मे मैं अपने मित्रो के साथ ठहरूगा। चीज़ें ख़रीटन कय मेरा कोई इरादा 
नही है। मेरी जरूरतें हजामत वगरह जसे खर्चो तक मीमित है जि'ह मेरे 
मज़वान खुशी से वहन कर लेंगे। मैंने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। 
अपने प्रध्लानमत्री के कायकाल ओर उसस पहले भी नहरूजी ने अच्छे उद्दश्य 
तक क॑ लिए निजी रूप से कभी कसी से धन नही मागा। व किसी भी उद्देश्य के 
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लिए भैजा गया तक़द चदा सन इकार व रत रहे । खैद है वि उनस आगे आनेवाले 
प्रयानमत्रियो ने इस मामले म उनवा अनुसरण नहीं विया। वे जनता के नाम 
अपील जारी करन के तरीके से वाम लेते थ। कसी राजनीतिक या जन-उद्देश्य 
के लिए वे मच पर थलियाँ भी स्वीवार कर लेते ये 

लेकिन एक वार वह अपनी लीक से हटे। सर स्टैफोड प्रिप्स वी मुत्यु वे 
बाट लटन मे बनी एक कमटी ने नेहरूजी को त्रिप्स के स्मारक वे लिए भारत से 
बुछ घन प्रतीवर्प मे इक्टठा करते भेजन का लिखा। वाफी असमंजस और 
सोच विचार के बाद नहरूजी नथुछ लागा को पत्र लिखे। इनम हैटरावाट वे 
विज्ञाम और नवानगर के जाम साहव भी थ। इनम छोटो-छोटी और अधिवक-मे- 
अविक पाच हज़ार रुपये तक वी रकम भेजने को माँग थी। इस तरह पाँच हजार 
पौंड इक्ठठे हुए और लद॒न वी कमेटी को भज दिये गय | 

पहेव चुनावा के शुरू मं भोपात ने' नवाय न विजयजद्ष्मी पडित के माध्यम 
स पचास हजार म्पये का चक बिना मेंगाय भेजा। चेक वापस वरन पर नवाब 
की भावनाआ को चाट पहुँचती । यह सोचकर नहरूणी न वह चैक लाववहादुर 
को सौंप दिया जिनके ज़िम्मे नहरूजी और उनका अपना चुनाव प्रवध था। 

]946 मं पहल जब तक दिल्‍ली म शरणार्थी नही आये थे नहरूजी भपनी 
जेब मे लगभग दो सौ रपय रखा करत थे। उससे बाद वे' दिनो मे यह पसा अक्सर 
उनकी जेब से काफूर की तरह उडन लगा। वे जिस कसी को बच्ट म दखते पैसा 
दे देत। बाट म मुभस और पसा माँगत । उनका रोज़ाना वा यह रवैया हो गया 
जो एक आदमी की हट से बाहर था। मैंने उ ह यह रुपया देना यह वहकर राक 
दिया कि जेव मं पस जलकर चलना उनके लिए उचित नहीं। नहरूजी 55 मम 
कहा “तब मैं पसा उधार ले लिया क्रूंगा।” और उ होन सुरक्षा-अधिकारियो 
से उधार लेबर शरणाथिया को पैस देन "गुरू क्य। मैंने सार सुरक्षा-अमले को 
चेतावनी द दी कि व नेहरूजी क एक दिन म दस रुपय से फ़्यादा उधार न दें। 
साथ ही मैंन प्रघानमत्ी क रितीफ फड म से समय समय पर पसा निकालकर 
नेहरूजी के! एक निजी सचिव के पास रखने का प्रवध कर दिया। यह हिंदी भाषी 
अधिकारी हर दिन सुबह-सुबह नहरूजी के निवास पर उपस्थित हां जात थे। 
परेशान-हाल लोगो की पैसे से मदद करन की नेहरूजी वी हिदायता पर वे जहाँ 
के तहाँ अमत करते । इस तरह के लोगो को सहायता और मदद वे लिए निजी 
सचिव के दफ्तर म भी भेज टिया जाता था। जत भ उन अधिकारी महादय को 
निजी सचिव (जनता)! कहा जाने लगा। 

चहरूजी अपन ऊपर पसा खच करन म कजूसी की हट तक मितव्ययी थे। 
लेक्नि उहाने श्रीमती सास बुनर स प्राथनारत गाघीजी का चित्र पाच हज़ार 
नपये मं खरीदने म ज़रा सी भी हिधक न दिखायी | एयूरिन ववन न एक वार मुझ 
स कहां था कि विसी व्यक्ति के व्यवितत्व को इस कसौटी से कूता जा सकता है कि 
बहू अपने ऊपर अपनी आय का कितना अश खच करता है। बेवन खद गरीब होते 
हुए भी मौका मित्रने पर उभरते के तिए सघपरत बलावारा स उनक॑ चित्र 
खरीत्त थे और जोगा को भेंट म देत थे । 

पस्त के मामन मे नेहरूजी अपने हाथ न सानन का खास खयाव रखत थे, 
लक्नि उहाने दूसरो को अपने हाथ सानन से कभी मना नहीं क्या--चाहे वह 
पसा काग्रेस पार्टी के लिए उग्राहा गया हो या ऐस किसी उद्देश्य के लिए जिसम 
उनकी दिलचस्पी हा । इस विषय म और बातें अगले अध्याय मे । 
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27 मई 964 वो जब मैहरूजी का देहावसान हुआ, वे अपने पौधे इलाहाया” 
का अपना पतृक मकान और अपने बक-खाते मे वस इतना रुपया छोड गये कि 
उससे मामूली सा सपदा 'ुल्क अदा क्या जा सब । 

घन सबधी मामतों मे नेहरूजी जनमत से बहुत डरत थे। सरदार पटेल एकदम 
उल्लट थे| एबं उदाहरण एपा भी है जब नहरूजी अपने इस भय और घवराहूर को 
मज़ाब की हद तक ले गय। मैं हंसने लगा । उहोने वडी ग्रभीरता से पूछा, 'व्या 
हँस रहे हो “ तब मैंन चनमत सबधी एक कहानी सुनायी। उस समय जायड जाज 

प्रेटक्रिटेन व प्रघानमत्री ये। एक दिन मास्वो मे ब्रिटिश राजदूत बोलोविक विदेश 
मन्नी चचेरिन से भेंट करते गये । चाय और खाने की चीज़ें परोसी गयी। ब्रिटिश 
राजदूत चिचेरिन को बताने लगे कि उनके प्रधानमत्री की स्थिति वितनी कठिन 
है क्योकि उहहग्रेट द्विटेन में जनमत का ध्यान रखना पड़ता है। इस दृष्टि से 
सोवियत सरकार वी स्थिति द्यादा बहतर है। चिचरिन ने राजदूत महोदय वी 
बात काटत हुए कहा कि सोवियत यूनियत म डाह भी अपने देश ब जनमत वा 
फयात रफना पडता है। साथ ही चस्पाँ विया यह सब इस बात पर निभर 
करता है कि जनमत से कोई क्सि तरह से निपटता है।” तभी फ्रेमलिन मं पलन 
बादी एक दोस्त बिहली म्याऊ म्याऊ करता बमर मं घुस आयी | चिचेरिन ने 
उसे उठाया और उसे सहलाने लगे। फिर उ'होने शहर वी छ्षीणी मज पर से 
उठायी और थोडा-सा शहर तश्तरी म उँडल दिया। फिर उहाने राजदूत महात्य 
को बिटली थमात हुए पूछा राजदूत महोदय बया आप इस बिल्ती से शहद 
चटवा सकत हैं? राजदूत ने बिल्‍नी का सहतायाऔर हलवे से उसका मुह 
तश्तरा मं दवाया। बिल्‍ती मे सूधघा और अपना मुह पर हटा लिया। जीत की 
खुद्दी म राजदूत भहोट्य के मुह से निकला जरे वाह इसस तो मरी बात सिद्ध 
होती है। चिचेरिन मुम्क्रये और उहाने गिलली को पक्‍डकर उसकी पूछ 
तश्तरी के शहद मे डुवो दी। फिर बिल्ली को छोड दिया। बिल्‍ती बठकर अपनी 
पूछ मे लगा शहद चाटने लगी। चिचेरिन आराम स जमकर बठ गय और राज| 
भहोदय से कहा जनमत के बहान का सहारा बडे आराम से ज्यादातर मामी 
मे लिया जाता है। जनमत से निपटन के हज़ारा तरीके है। अगर आप उसका 
शिकार ही होना चाहें ता और बात है । 

नेहरुजी बडे ध्यान से सुन रहे थे ओर मस्करा रह थे। लकिन उहाने बुछ 
कहा नहीं। मैंने अपने स कहा वे कह भी क्‍या सकते है ? 


]2 | +हरू युग जानी अनजानी बातें 





नेहरूजी और चचिछ, ]953 


स्विटज्ञरलड में नेहरूनी, ई दरा ओर बच्चे राजीव तथा संजय 
लैखक के साथ, 953 








विजप लक्ष्मी पडित हा दरा ओर नेहरुजी वानिगर्न में [948 


सपुक्त राज्य अमरीका भ स्पनी और जापानो छडक्यो के साथ 
स्विप्रिग पूछ पर कृष्ण मेनन 








पटेल ओर नेहुरूजी (चोये दशक के अतिम वर्षों मे) 


ओ्री राजेद्र प्रसाद और नेहरूजो 








दिर पर आसीमस कबूतर के साथ नेहरूजी 
मेहरूजी 940 





2.2 


जी डी बिडला 


5 दिमवर 950 को सरदार पटेल की मत्यु के बुछ समय बाद ही एक दिन 
धनश्यामदास बिडला ने मुझे फोन क्या कि दे मुभसे मिलना चाहते है। मैंन 
प्रधानमत्री निवास के अपने अध्ययन-कक्ष मे उनसे भेंट वी । मेरी उनस यह पह वी 
मुलाकात थी, हालाकि इससे पहले कई वर्षों से बे मेरे माध्यम से प्रधानमंत्री तो 
बबई के अलफोसो आम और नासिक के रसीले अजीर हर वष भेजते रहे थ। 
कभी-कभी दिल्नी मे उनके बाग्र से उम्दा क्स्मि वी शतावरी भी आती थी। इस 
मुलाकात मे उ होने मुभसे कहा कि वित्त-मत्री उनके और उनकी फर्मों बे' लिए 
टिक्‍त्तें पैदा कर रहे है। वरसा स्वतनता-सघप के दिनो मे उनकी फर्मों ने चदे 
की जो वडी-बड़ी रकम काग्रेस पार्टी की दान के रूप मे दी थी वे उस पर टेक्स 
लगा रहे हैं पा पनलटी छोंक रहे हैँ । यह सव का रवाईयाँ उस रिपीट के जाधार पर 
वी जा रही है जो अतरिम सरकार म वित्त-सदस्य लियाक्तअली खाँ द्वारा नियुक्त 
इकम-टवप इवेस्टिगेशन कमीशन ने त॑यार की थी । उ होंने कहा कि वित्त मती 
सी डी देशमुझ ब्रिटिश सरकार वी सिविल सेवा मे थे और इस कारण उ'ह उन 
हानात का समझ ही नही है जिनम यह रकम चदे में दी गयी थी। मह सभी 
राशियाँ गाधीजी और सरदार पटेल के कहने पर उ होने दी थी। उाह पता ही 
नहीं कि इस तरह 4 मामलों म क्सि तरह से कारवाई वरनी चाहिए। उहोन 
बताया वि नेहरूजी से उनके सबंध कभी भी निकट के नही रहे और उन दोना के 
बीच हमणशा दूरी रही। मैंने उनसे वहा कि पडित नेहरू का काग्रेस के लिए चदा 
इपदा ब रने व कामो से कभी कोई वास्ता नही रहा। उनसे सीधे मिलने के वजाय 
दे पहल मौलाना आज़ाद से मिल लें औौर उह सारी स्थिति समझा दें। मुझे विश्वास 
है दि मौलाना आजा* प्रधानमश्री स जरूर बात वरेंगे । इस बीच मैंने प्रधानम्री 
को यता दिया कि जो डी विडला सुमसे मित्रे थे और उ'होने मुफसे वया-क्या 
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बातें की थीं। 
जी डी शिडवा ने वही हिया जगा मैंन उनसे बहा था। बार में मौवाता 
आजाद वी प्रधानमत्रा स बात हुई और उहोते जी डी विधता वा बुलाइर 
बातचीत बी । वीच म यह भी बता दूँ हि जब भी बसी जी डा विडताने 
इटरव्यू माँगा प्रधानमत्रा ने अवसर उनसे अपन निवास पर दफ्तर जाने से पहुत 
सुरह व समय ही भेंट यो। विष्वाजी स बठर व बाट प्रघानमत्रों और वि 
मन्री दहमुप के बीच प्रनश्यवहार चता। शुरू म देशमुछजी नेगुछ गड्ा रस 
अपनाया | जकिन प्रधानमत्री ने देशमुखजी वो स्पष्ट बर टिया कि स्वाधीना 
से पहने वबाग्रस पार्टी को लिया गया चंदा एक राजनीतिय पार्टी वो टिय जाने 
थाला खटा नहीं माना जाय बल्कि विदेशी सत्ता प॑ विरद्ध सधप मे सगे राष्ट्रीय 
आलोलन को टिया गया घदा मानना चाहिए। अत म वित्त मनी सही बाम 
करने व राज़ी हो गय। बाल म प्रधानमंत्री ने मुभस वहा जि इसमे बार मे मैं 
विडलाजी को सूचित बर दूं $ 
इसके तुरत बाल एवं न जी डी बिडला सम मरी बडी देर तग बातचीत 
हुई। उहान मुझे वहुत-मी बातें बतायी। उनके अतावा उ'हूने मुझे बताया 
गांधीजी के ट्रस्टी शिप ये दिदधांत ने मुर्के बहुत प्रभावित विया। स्वाधीनता से 
पहुन मैंने अपनी तमाम जायटाद का त्याग बर टिया। बुछ ता मैंने अपने लड़पा 
मे वाट दी लेविन क्याटातर विडला ऐजुकेशन ट्रस्ट जस जनोपवारी द्वस्टागे 
माम वर दी। इनम से विडला ऐजुवेशन ट्रस्ट वितानी मे इस्टीच्यूड ऑफ 
टैबनीवाजी चत्राता है। अब मुझे सिफ विडला ब्रदस (प्राइवेट )लि से व र-मुबत 
5000 ग्पय हर माह मित्रत है। मैंने चुटटी सी सरबवार मे सपत्तिन्‍न्पर और 
सपदा शुल्क लगाने व बारे म बात चत रही है इनबा आप पर बोई असर नहीं 
पड़ेगा क्योकि अपनी जायदाट स आप उसी तरह आडाद हगे जिस तरह गधा 
सीगा से । उहान स्वीवार किया कि हाँ यही स्थिति होगी। 

एक टिन नंहरूजी ने मुसे जी डी विडलासे अपनी एवं मुताकात ने बारे 
मे बताया जो 925 वी सदिया में हुई थी। नेहरुजी ने गांधीजी को एक पत्र 
लिखा था जिसमे वहा था कि वे अपने पिता पर भार नही रहना चाहते अपने 
वदाँवा पर खडा होना चाहत हैं। लेक्नि टिवव त यह है कि वे कांग्रेस मे पूरे समय 
काम बरने वाले कायवर्ता हैं। गाधीजी ने ]5 सितवर ]924 को इस पत्र यो 
उत्तर म लिया, 03% बुछ 224 बदोवस्त बरें ? तुम कोई ऐसा बाम धधा 
क्या नहीं पकड लेते जिसम पसा मिलता हो २ पिता मे घर मे रहत हुए भी चुम्ह्‌ 
अपनी मेहनत वी कमाई कम ज़ारा वरना चाहिए। क्या तुम विसी समाचार 
पत्र के सवादटात्ता बनना चाहोगे ? या प्रोफेसर का पद सभालोगे ?/ 

30 सितयर 925 को गाधीजी ने फिर लिखा * मैं एसे मित्र या मित्रो से 
बहने म नही ह्चिक्रंगा, जो तुम्ह तुम्हारी जनसेवाओं के लिए पसा देना अपना 
सोभाग्य समभें। अगर तुम्हारी ज़रूरतें असाधारण नहीं है और जो तुम्हारा 
स्थिति वो दखते हुए असाधारण नही हागी_ उहे पूरा बरने के लिए मैं चाहुगा 
कि तुम जनता के पसे म स कुछ ले लो। में सद भानता हूँ कि कोई बाम घधा 

बरव या अपनी सवाआ! का इस्तमाल करने के एवद्ध म॑ अपने दोस्तों को पसे वा 
इतडाम करने की छूट देकर घर के साभे सच मे तुम्ह योग देना चाहिए। बस 
अभी कोई जल्दी नहीं है_लक्नि बुढने के बजाय कोई फैसला जहूर॒बर सो! 
अगर तुम कोई व्यापार करने का फसला भी क्रो मुझे बुरा नही लगेगा। मुझ 
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विशास है वि तुम्हारे पिताजी को भी तुम्हारा कोई भी फपला बुरा नही लगेगा 
बशनें स्मस तुम्ह पूरी तमल्‍ली होती हो ।' (गाघीजी पिता और पुन के स्वाभिमान 
की सामा नही आाँक पाये थे । वि 

गांधीजी न इस मामल वा ज़िक्र जी डी विडलास क्या जा इनाहाबाद 
आाय। जी डी बिडलाने वडे सकोचसे नहरूजी स वात की और कहा कि 
नेहरूजी जिस तरह का इतजाम चाहें, क्या जा सकता है। नहरूजी बडी मुशित 
से अपनी नाराजगी छुपा पाय और उोंने बडी नम्रता से उनका यह प्रस्ताव 
ठकरा लिया। शी डी 

राजबुमारी अमतकौर की एक योजना म सहायता देने मजी डी बिडला 
और उनके निकट सवधियों न बड़ी उदारता से काम लिया जिस योजना वे साथ 
वो मे नहरूजी को बताकर मैं भी सबद्ध रहा। अत म मुझे इससे परशानी उठानी 
पड़ी | इसके बारे मे अलग से लिखगा। 


नेहरूजी ने एकबार जी डी विडला वे बारे म॑ अपनी राय स मुझे अवगत 
पराया। उहनि कहा, ' घनश्यामटास बिडला मे एव. बहुत ही उदार व्यक्ति 
और नया-नया धघा गुरू करने वाल जलदस्यु वा अजीव सा मल है।” 
955 क॑ शुरू म जी डी विज्ला के साथ मेरी एक लबी बैठर हुईं। उ होने 
पा कि सरदार पटेल और गाधीजी न कई तरीर। से उनका इस्तेमाल किया । 
फिर वे वाल * इन सदिया मं दूसरे चुनाव होने वाले हैं। पहले चुनावा मं अधिल 
भारतीय बाग्रेस के पास सरदार पटेल का छोडा पैसा था। अगर पडितजी चाह 
तो बड़ उद्योगपतियो से एक क्रीय फड में पसा इबड्ठा बरन में मदद देकर मुझे 
गयी होगी।” मैंने उनस कहा कि इस मामले में पडितजी को सीधे लाना ठीव' नही 
रहेगा। मैं इस मामले पर बुछ और लोगा के साथ मिलक्र विचार करूंगा और 
सा शिक् प्रधानमत्री से भी कहूगा। फिर में आपस सपक करूगा। मैंनेटी 
थी दृष्णमाचारी लालवहादुर और यू एस मलया की बैठक बुलायी और उसमे 
दैताया कि जी डी विडला से मरी क्या बातें हुई हैं और मैंन इसकी खबर प्रधान 
मंत्री को भी दे दी है। मैंन उनसे कहा कि हम केंद्रीय फ्ड के लिए बिंडलाजी को 
एक टारगेट दे दें। टारगेट तय करते समय इस बात का ध्यात रखें कि प्रातीय 
ग्रे कमटियाँ भी अपने-अपने प्राता में बड़े उद्योगपतियो को छोडकर बाकी 
जाग स पता इकट्ठा करेंगी । बठक मे सबकी राय थी कि वाग्रेस के कद्रीय फट 
ता टारगेट एक कराड़ रुपय होना चाहिए । 
छह इ ही लोगा की एक बठक बाद में टी टी इृष्णमाचारी के निवास पर हुई 
मर्म जी डी विडला भी उपस्थित थे। विडलाजी ने कहा कि टार्गेट पुरा करना 
असमब नहीं । उत्होने प्रघानमत्री के नाम से एक अलम बेक खाता खोलने वा 
हप दिया। विश्लाजी को पँसा इकट्ठा करने के लिए कह दिया गया जोर सोच 
या गया कि प्रधानमंत्री चुपचाप राजी हो जायेंगे। 
मैंने प्रधानमत्री के साथ टी टी इृष्णमाचारी लालवहादुर और मलैया की 
इेठेक का इतज्ञाम क्या तव तक अधानमत्री मरे ज़रिए सभी कुछ जान चुवे 
बे।ही दो ने सुभाव दिया कि अ्रधानमत्री अपने नाम से एक 
अलग खाता खोलने की बात मान ले। मैंने हस्तक्षेप करत हुए कहा कि प्रधान 
के बचाव की सूरत भी रखी जानी चाहिए और खाता दो आदमियां वे नाम 
मे होना चाहिए। मैंने मोरारजी देसाई का नाम सुझाया जो उस समय अखिल 
भारतीय काग्रेसत कमेटी के कोपाध्यक्ष थे । प्रधानमत्री ने अनुमादन क्या। लेकिन 
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बाद में मुझ पर इृष्णमाचारी वहुत नाराज बुएं, बयावि मोरारजी से उनती 
पटरी नहा बठती थी। ते, 
वाग्रेस वे क््रीय चुनाव फड में टार्गेट स पच्चीस लाख रुपय दयादा इकटठ 


भेहरूजी इलाहावाट वे अपने धर आनद भवन म व्भी-यभार जात से। एक 
बार वहाँ स लौटने पर नेहरूजी खिन और चिढ़े हुए नजर आ रहे ये। मैंने इटए 
स पूछा, बूढ़े को क्या परेशानी है ?” उसने बताया कि अखिल भारतीय वास 
कमेटी जब अपना वार्यातय स्वराज भवन से बदजवर दिल्‍ली लायी तो यह अपन 
पोछे भवन को बहुत टूटी-फूटी हालत म छोड आयी और उसके विता वो बाग्रस 
कमेटी के अधिकारियों वे इस दुव्यवहार को देखवर बहुत दुख हुआ है। वे भवन 
बी मरम्मत और उसम सशोधन-परिवतन दे खयाल से परेशान हैं. और इतम 
लगने वाले पसे क॑ बारे मे चिंतित हैं। भवन म चिल्ड्रेस नेशनल इस्टीच्यूट कायम 
किया जाता था जिसकी डायरेवटर श्रीमती श्यामकुमारी खान थीं। हि 
मैंने इसके बारे म जी डी विडला से बात को और उनसे अनुरोध किया वि 
इस ऐतिहासिक इमारत का टीक्-ठाक बराने के लिए 5 क्या जाता चाहिए) 
जाहाने तुरत स्वराजभवत-द्रस्ट के नाम अपने एक टुस्ट से एक लाख रुपये वा चक 
काटा और नेहरूजी के पास भेज दिया। नेहरूजी बहुत ख,श हुए और उन्होंने 
इसकी सूचना बी सी राय को दी, जो स्वराजभवन-द्रस्ट के ट्रस्टी थे । चक 
श्यामकुमारी खान को भेज दिया गयां। बिडलाजी ने इस कायम कै लिए वस्तूरभाई 
लालभाई के ट्रस्टों म से एक ट्रस्ट से पचीस हज़ार रुपये का चैक भी दिलवामा। 
इस बीच मैंने श्यामकुमारी खान से कहा कि वे अच्छे-से वास्तुकार से स्वराज 
भवन के पूरी तरह से नवीकरण का उबुमान गन लगवायें। श्यामबुमारी खात ने 
अविलम्व विस्तत रिपोट और 2 लाख रुपये वे खच का तखमीना भज दिया। मैंने 
दोनो प्रधानमत्री बे सामने रख दिय 
मैंने बिडलाजी से जिक्र क्या कि तखमीना 2 लाख रुपय वा है। क्षण भर 
भी घिना हिचरे उहाने अपने टुस्ट से स्वराजभवन-द्रस्ट के नाम एक लाख रपये 
का चक काटकर नेहरूजी को भेज दिया। नेहरूजी ने बिडलाजी से यह कहत हुए 
चुक वापस कर दिया कि वे मुझम नाराज हैं कि मैं उह इतनी तक्लीफ दे रहा 
हैँ। नेहल्जी क इस नकारात्मक रुख और पसा जुटाने वी कोई और सूरत देखकर 
मैंने उनसे छल करने का फैसला क्यां। मेरे कहने पर विडलाजी ने वह चक फा” 
दिया जऔौर उतनी ही रकम का एक और चैक घिल्‍्ड्रेंस नेशनल इस्टीच्यूट के नाम 
लिख दिया। मैंने इन निर्देशा के साथ चक श्यामकुमारी खानकों भेज दिया कि 
इस रकम को स्व॒राजभवन की मरम्मत और सशोधन-परिवतन पर ही खच किया 
जाये। तोन भहीने वाद नेहरुजी को मरी इस हरकत का पता चला | वे खामोश 
रहे। शायद उ होने सोचा कि इस तरह के मामले मे डाँट फटकार का भी मुझ पर 
कोई असर नहीं होने वाला है। 
मैं विशप रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि जब तक मैं नेहरुजी के साथ 
सरकारी त्तीर पर सबद्ध रहा तब तक बिडलाजी ने कभी 2० छांटा या वश 
किसी भी तरह का लाभ उठाने की कोशिश नही की। वे इतने बडे आदमी हैं ति 
इस तरह की बाता से परे हैं। 
पिलानी के इस्टीव्यूट आफ टव्तोलाजी के दौरे से लौटने के बाद प्रिंदित 
राजनीतिन एयूरिन बेवन ने मुझसे कहा था 'यह किसी उदारचेता और 
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कल्पवाशील व्यक्त द्वारा निर्मित प्रथम श्रेणी का सस्थान है।" राजदूत ए सी 
एन नम्ब्ियार यूरोप म लगातार पचपन वर्षों तक रहे हैं और उह पश्चिमी 
जमनी चेकास्लोदाक्या, फ्रास स्विटजरलड और स्वीडन जसे यू रोपीय देशा वे 
विधवविद्यालया वी अच्छी जानकारी है। उनकी भतीजी पिलानौ म मानविकी 
विभाग मे डीन थी। वे उसस कई बार मिलने पिलानी गये और इन कई दौरा ने 
बार उड्ने मुझे बताया कि पिलानी का विडला इस्टीच्यूट आफ टैक्नोलाजी यूरोफ 
वे इसी प्रकार 4 किसी सस्यान से कम नही ठहरता | 

ऐम तथाकथित बडे व्यापारियों और उद्योगपतियों के विरुद्ध शोर मचाना 
हूपरे दर्जे के राजनीतिनो का शगल रहा है। इन व्यापारियों और उद्योगपतियो 
मसवुष्ध न नारे दने के बजाय देश के निर्माण भे योग दिया है। शोर करनेवाले 
इन मारे राजनीतिनों की तुलना मे बडे ठहरते ह। अगर इनम से क्सी ने 
अनियमितताएँ की हैं तो सरकार उह दड दे। लेकिन शोर मचाने से क्या 
लाभ 


]952 ही स जी डी विडला नहरूजी को उनके जम दिन पर, उनकी आयु 
५ वर्षों क] 000 रुपय प्रतिवप स गुणा करबे और उसमे एक स्पया जोडव र 
निक्लन वाजी रकम का चेक भेजत रह थे। यह एक स्पया नेहरूजी अपनी मर्जो 
से खच कर सकते थे। यह चैक डिस्ट्रेंस रिलीफ फड के खाते म जमा हो जात थ, 


गपमम अनगिनत ग्ररीब विद्याथिया, विधवाओ और परेशानहाल लोगा को 
मटर मिली है। 
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नेहरूजी और मादक पेय 


अवसर लोगा न री पूछा है कि क्‍या नेहरूजी पीते थे और अवसर मरा उत्तर 
रहा है हाँ पानी। लेक्निव कभी भी इस मामले मे मोरारजी दसाई जस 
जिद्दी और अतिनतिकवादी नही रहे । 

मैंने उह्‌ एक वार ही शराव पीत देखा है। स्थान था स्विटजरलडम 
वर्जेनस्टोक का पवतीय स्थल | हम वहाँ यूरोप म भारतीय दूतावासो क अध्यक्षो 
की काफ्रेंस के लिए लद॒न से गय थे। लेडी माउटबेटन के कहने पर नहरूजी न 
चालीं चैपलिने को कुछ दिनो के लिए ववी से वर्जेनस्टाक' आन का निमश्रण दिया 
था। चातिन वेवी म रहते थे। नेहरूजी ने मुझे ताकीद कर दी थी कि जब व॑ 
व्यस्त होंगे तो मुझे चार्वी चेपलिन के साथ रहना पडेगा। जिस होटल मे हम 
ठहर थ वहाँ ही चार्ली चपलिन नहरुजी के मेहमान बनकर रहू। इसस मुझ 
आइवरभ्रिय राजदुता की उस बठक स बचने का मौका मिल गया। 

चार्ली चैपलिन अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक क्टु अनुभवा के कारण 
अमरीका छाइक्र तभी स्विटजरलड में आकर वसे थे। वे कभी भी अमरीकी 
राप्ट के नागरिक नहीं बने और खुदक भ अपना प्रिटिश पासपोट ही रखे रहे। 
उहोन अमरीका के अपने अनुभव खुलकर मुझे सुनाव । उनम अमरीका के प्रति 
क्टुताथी 245 उदनि फ्रक्लिन रूज़वल्ट की बहुत प्रशमा की। उस समय 
को उस्विया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और ट मेन के वाद बनने वाल अमरीका ने 
भावी 5 राष्ट्रपति आइजनआवर समंत वाकी सब के लिए उनके दित मं वेवल 
असीमित तिरस्कार था। उहनी ग्रेटा गारवो का उल्लेख बडे ही स्नेह भरे स्वर मं 
किया और मुझ बताया कि उन्हान उसस पूछकर उसके घटने चूम थ। मैंने उहें 
बताया कि मैंने ग्रेटा गारवो को यूयाक के वाल्ड्रोफ एस्टोरिया हाटल म नंहरूजी 
के हशन वे विए भी में खड़े दखा था। चा्ली चैपरिन ने कहा वह कसी भी 
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राज्याध्यक्ष के लिए ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी! लेकिन नहरूजी उसके 
भौर मेरे जमे लोगो वे लिए भारत के प्रधानमत्री से कही अधिक और वुछ हैं ।” 

चार्ली चपलित का बात करने का तरीका और हाव भाव स्त्रियों की तरह 
मदुन थे और बहुत अच्छे लगते थे। वर्जनस्टोक में दो दिन रहने के दौरान मैंन 
उनके साथ बहुत ही मजेदार समय विताया। 

एक दिन शाम का मैं और चार्ली चेपलिन होटन दे लाउज के एक एकात 
कने में वठ गैरी की चुस्किया ले रह थे। तभी नहरूजी वहा आये और हमार 
साथ वठ गय। चार्लों चेपलिन ने उनसे जपने साथ शैरी लेने का आग्रह किया । 
नैहेलजी ने उड़ बवाया कि व शराब नहीं पीते और उ“ह कसी शराव का स्वाद 
अच्छा वही लगता। एक महिला की तरह चालीं चैपलिन बडे प्यार से उहह पीन 
व निए कहते रहे और अत में उहोने शैरी का एक गिलास भेंगा लिया। चार्लोी को 
ईरान लग, इस खयाल से नहरूजी ने एक घूट भरा, चेहरा सिकाडा और गिलास 
एवं तरफ रख दिया। 

दार से जनवा वापस आठ समय चार्ली चपलिन नेहरूजी के साथ थे जौर 
लेक जैतेदा में वदी के स्थान पर रक्‍कर उ'होंने संपलित और उनकी पत्नी उना 
१ साथ लच लिया। लच के दौरान चंपलिन अपनी पत्नी को प्यारी राशनी 
कहने न यक्ते थ। कार से यात्रा वे दौरान चार्ली चैपलिन बडे बचन रह, केयोकि 
व पहाये सडक पर कार के सफर से बहुत डरते थे। 

जमनी के दोर पर नेहरूजी को चासलर आदेनोयर और उनक॑ मुंझ्य 
सेव्यागियों कर जवाबी भोज देनाथा। राजदूत नम्वियार शरावें सव करना 
घाहन थ। इस विषय मे उहाने महा सचिबर एन आर पिल्ने से बात की । ने 
दाना भरे पास आय॑ और मुभसे कुछ करने को कहा। मैंने नेहरूजी स बात वी 
सबिन उाहाने पहनी बार ही साफ मना कर दिया । मैंने फिर कोशिश वी और 
उनमे बहा हम भारत म नही हैं। क्या आप मोरारजी बनता और इन विदेडिया 
पर इनके ही देश मे नशाबदी लागू करना चाहते है ? इनके यहा पीने का चलन 

और इनको यह सुविधा न देना असहिष्णुता होगी। पार्टी म मौजूद भारतीय 
शराब पीने से अपने को रोक सकत हैं।' बुछ क्षण उहाने सोचा और फिर बलि, 

टावर है ननु को कह दा कि थुरू भ झरीदे सकते हैं बाद म मौसेल वादन 
(मफ्ट) और फिर राइन वाइन (यु) । इनके अलावा और कोई शराब नही । * 
पहा जिया गया हालाँकि इस पसले पर एन आर पिल्‍्ल नाखझश थे। 
ग् म नेहूजी महत्वपूण विदेशी महानुभावा को प्रधानमत्री निवास म 

देराथा करते थ। प्रधानमत्री निवास मं एयूरिन बेवन, सेल्बिल लॉयड एथनी 
ईन और हंरौत्ड मकमिनन का ठहरना मु अभी तक याद है। इन लागा के बडा 
देखे 4 लौरान विदेश मत्रालय के नयाचार विभाग के लोग उनव॑ कमरा म कई 
डिम्म की शराजा की बोतल रख देत ये। एक अंग्रेजी बीलने वाता नौवर रस 
हम पर सगा लव्या जाता था कि जब भी मेहमाना को ज़रूरत पड़े वह उाह 
गे देगे। जबिन नेहरूजी की खाने की भेज पर शराब कभी सव नहीं को 


4955 वे गुरू दिनों की बात है कि भेरे पास राजदूत के पो एस मनन का 
पी ना जिसमे नहरूजी के रूम वी भावी यात्रा वे दौदान मादक पया ब॑ सब 
शाम वार मं सकोच से निवेदन किया गया था। मैंने वह पत्र नहरूणी वे 

मे रब ठिया। उ'हात मुझे नोट भेजा जो में नोचे दे रटा है 


नेहरूजी और मादक पय | ॥9 


प्रधानमत्रीन्‍्सचिवालय 


जहाँ तक के पी एस मेनन क॑ पत्र का सबध है आप उहे स्पष्ट कर दें कि 
चाहे पार्टी छोटी हो या बडी, उसम मादक पेय सव नही किये जायेंगे। अगर 
डससे रूसिया को परेशानी हाती है ता मुझे खेद है, लेकिन उहे यह पता होता 
का कि हमारे तरीके क्या हैँ, लेकिन निम्नलिखित अपवाद हो सकता 


सरकार के सदस्यों के लिए आयोजित रात्रि भोज म रूसियो को कुछ 
शरी या हल्की वाइन या वोदका दी जा सकती है। लेक्नि थम्पत विसी को 
भी नहीं। उपस्थित भारतीयों में सेत्र तो कसी को मादक पथ सव विये 
जापेंगे और न ही वह उ ह स्वीकार बरंगा । 

स्वागत के समय किसी भी तरह के मादक पेय नही होगे। आप बता 
सक्त है कि हम इसी नियम का पालन चीन म॑ करत है। वहाँ अभी तब मादक 
पया के मामले मे कोई अपवार नही बरता गया। पहल स ही चीन की सरकार 
को सूचना दे दी गयी थी कि मैं शराव नहीं पीता और न हम मेहमाना को 
शराब सव करत हैं। यदि के पी एस भेनन चाहे ता रूसियो को पहले से 
इस विषय म सूचित कर द । 


]20 | नेहरू-युग जानी अनजानी बातें 


24 


सरोजिनी नायडू 


उनसे मरी सबसे पहली मुलाकात 946 म दिल्ली म हुइ। वे छाठे कद की महिला 
और उनका मुह मेढक को तरह चौडा था। उहानत मेरे बारे म अपनी 
लड़क्यो, पट्मजा और लीलामणि से सुन रखा था। उनवा व्यवहार मेरे प्रति 
सहत्यतापूण था। सरोजिनी जमी रोवदार मैंने कोई अ य महिला नही देखी और 
न ही शायद बडी उम्र की ऐसी स्त्री कही होगी जा उनके जितनी मिठाईयो और 
पक्वानों की शौकीन हो। वे पूरी तरह स॑ मुक्त महिला थी जिनम दूसरा का 
सममन की मूक थी और दूसरा के प्रति सहानुभूति का भाव था। जब उनकी 
छोटी बहन और उसके पति ननु (ए सी एव नम्बियार) मन बनी और व जलग 
गये दव सरोजिनी की सहानुभूति ननु के साथ थी। उहोने अपनी वहन के 
विश्द्ध उनका पक्ष लिया। 


गाधीजी के प्रभाव म॑ आकर सरोजिनी न अपने मशहूर भाई चट्टो (वीरे'2- 
तय चद्रोपाष्याय) की आतकवादी कारवाईयो वे विस्द्ध एक वक्‍त-य जारी 
या, जिसम उसकी कारवाईया का नरमी स खड़न क्या गया था। इस पर 
उनके पिता अधोरनाथ चट्टोपाध्याय बहुत त्राधित हुए और उ होने अपन जीवन 
सटे, कमी भी मिलने स इकार कर दिया। जब वे मृत्युशस्या पर थे तो 
सरोजिनी उनके आतिम दटान करने घर पहुची | वद्ध न मिलन की अनुमति नहीं 
दी। यह्‌ टन उहे जीवन भर सालता रहा। 
सरोजिनी उनका पुत्र जयमूय और पुत्रियाँ पदमजा और लीलामणि 
है्सवाट शहर की मिली जुली सस्द्ृति की देन थे। वे नितात गैर-साप्रदायिक, 
'छ हृद तक मुस्लिम-समयक ये | आघ्न के रेडिडया के प्रति उनके मन 
मे निरस्कार था। रवेया उनका नवावी था ॥ सराजिती के मन म उत्तर भारत व 
रुठ राजबुमारा-महाराजाआ के प्रति सहानुभूति थी विशेषज्गर बुछ मुस्लिम 
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राजकुमारो कै प्रति। उह दरवार लगाने और गप्पे मारन मे बढा मज़ा आता 
था। उह के एम पणिक्र जस दरवारिया से घिरा रहना और तारीफ कराना 
बहुत अच्छा लगता था। समाजवाद से उह बुछ लंगानदेना नहीं थाऔर उह्‌ 
जीवन म सुस देन वाली चीजो स मोह था ! उनका दृष्टिकोण वडा ही उदारबाटी 
था; 

]946 म॑ नेहरूजी क्ाग्रस के अध्यक्ष बने तो उह ग्राधीजी ने कायवारिणी 
कमेटी मे सरोजिनी को शामिल न बरने की सलाह दी क्योंकि केंग्रेडो वे साथ 
कुछ महत्वपूण समभौते होन की उहह उम्मीद थी और उह डर था कि काय 
ऋारिणी कमेटी म होने पर सरोजिनी बहुत सी बातें जान जायेंगी और चार्तों वो 
गांपनीय न रखकर बातचीत म॑ उनका ज़िक्र क्र बढेंगी। नेहरूजी ने उनकी जगह 
कमलादेबी चट्टोपाध्याय वा शामिल कर लिया । सरोजिनी कुछ दिन बहुत नाराज 
रही । 

देश के स्वाधीन होन पर मत्रिमडल म स्तियो के स्थान के लिए सरोजिनी वा 
नाम सबस पहला होना था। लक्नि उाह उम्र म ज़्याटा मानकर उत्तर प्रटेश म 
गवनर बनाकर भंज दिया गया। गवनर के रूप में वे बहुत सफ्ल सिद्ध हुई। 
लकिन अफसोस कि उतक दुखद अवसान से उनका कायवाल भी पूरा नहां 
सबा। 

मेहरुूजी वेः साथ लखनऊ वे एक दौरे पर मैं भी था। वे नहरूजी के पुरान 
नौकर हरी का इतना ध्यान रख रही थी और इतना अधिव स्वह उस दे रही थी 
कि दखकर मुझे आश्चय हुआ। अपने ए डी सी के साथ वे हरी के बमरे मं 
गयी। उनके खुट के हाथ मे मिठाइया वी बडी प्लेट थी और पीछे उनका ए डी 
सी फना की टे लिये चल रहा था। वे दोनो चीजें उहोने हरी क॑ कमरे म॑ रख 
दी। सरोजिनी के लावा कोई गवनर यह नही वर सकता था। अपनी महानता 
के कारण वही ऐसा कर सकती थी। 

कवियन्नी औौर वक्‍ता तथा सहज स्वभाव की सरोजिनी को हिः वात बी 
बुलबुल कहकर पुकारा गया। वे शायद सर्वाधिक प्रतिभाशाली दक्ष और महान 
तम महिलाओ म॑ सं थी जि'ह देश ने पिछली कुछ शतारिदिया मं ज म दिया है। 
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राजकुमारी अमृतकौर 


887 मे कपूरथला के राजघरान मे ज मी राजकुमारी जमतकौर छह भाईया वी 
भकेरी बहन थी । उनकी प्रारभिक पटाई इग्लेड मे हुई थी। सीनियर कम्ब्रिज 
परीक्षा पास करने के बाल वे आकसफाड मे जाना चाहती थी, लेकिन उनकी मा न 
उहे नही जाने दिया। इसलिए उहू॑ वापस लौटना पडा और पियानों बजाने 
मवाज करने और टेनिस खेलने म अपना मन लगाना पडा । टेनिस की व जच्छी 
बिलाडी थीं और उहोन कई द्राकिया जीती थी। 

सिज ने एक बार मुझे बताया था कि उनके युवा लिनो मे भारत में 
तीन स्त्रियाँ अतीव सु दरिया मानी जाती थी--.कच बिहार की इदी ताई राजवाड़े 
और व स्वयं । उनका एक अंग्रेज़ से प्रेम हो गया था। लेक्नि उनके माता पिता 
्श माँ यह सोचने को भी तैयार न थे कि मेरा विवाह क्सी विदेशी 


धारे धीरे राजकुमारी का अपनी माँसे भगडा बढन लगा। उनके पिताजी 
मद  से खुश नही थे लकिन उहोने चुप रहना ही ठीक समभा। उनके बडे 
आईको उनस सहानुभूति थी और वे कभी कभी मा को डाठत भी थ। लक्नि 
वमका कोई विशेष लाभ नही हुआ। उनके जिस भाई ने उनका समथन किया वे 
“ट-केनल कवर शमशेरफस्तिह जो इडियन मिलिट्री सविस वे सबमे पुराने 
अफ़्मरों मस थे। राजबुमारी ने घर छोड दिया और वे कुवर शमते रसिह वे' साथ 
रहने लगीं। उनके दिल मे उनने लिए बडा प्यार और लगाव था जो जीवन-पयात 
पना रहा। वे तब तक शिमला म अपने पैतक निवास म नही गयी जब तब उनवी 
मँकी मुत्युन हो गयी । फिर वे अपने पिता के साथ रहने लगी और उनवे लिए 
2७. लगी। उनके पिता के निवास पर वायसराया, गवनरा और दूसर 
बडे जागा का आना-जाना लगा रहता था । 
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एक बार राजकुमारी न मुझे बताया था सि उह जीवन म केवल एक यक्ति 
स नफरत रही है। मैंने उनस पूछा कि वह “यक्ति कौन था। उहोने वहा, * मेरी 
माँ ।' फिर व अपनी माँ को चुनिटा शब्दा म कोसने लगी! 
राजकुमारी अमतकौर आन इडिया वीमप्त कार्फ़ेम भ बहुत रुचि लेती थी 
जो अग्रेजो के समय म सक्रिय सस्या थी। अच्छे उद्देश्या व लिए चला जुटान वी 
योग्यता उनम शुरू से ही देखी गयी । व नयी दिल्ली के लडी इरविन कालिज ने 
संस्थापक म से थी और इस सस्थान को बनाने म उहोने वाफी सहायता दी । 
तीमरे दशक के म-य मे राजबुमारी अमृतकौर नगाधीजी के सचिवो मस 
एक सचिव के रूप म उनहें साथ रहना चुरू क्या। इससे पहते गाधीजी और 
उनके बीच कुछ पत्राचार हुआ था जौर उ हाने विमला तथा आसपास के इलाका 
में गाधीजी के लिए खादी और ग्रामोद्यागा व॑ क्षत्र म काम किया था। 959 मे 
राजकुमारी अमतकौर ने मुझ बताया था कि उनके प्रिय भाई और सरक्षक कवर 
शमशेरसतिह समत परिवार के सभी जोगो ने गाधी जी के साथ इस प्रकार का सपक 
रखने तक का विरोध किया था सेवाग्राम म उनवी कुटिया म रहने की बात तो 
जाने ही दीजिए। लेकिन कुवर टामगोर्रामह तुरत हील पड गय और उ हाते इस 
सम्पक वा स्वीकार कर लिया। वाटम तो व ग्राधीजी के स्वास्थ्य सम्ब'धी 
बिपयो के लेखन पर उनके अनौपचा रिक चिक्त्सिव-स नाहकार बन गये। 
राजकुमारी गाधीजी क॑ साथ बहुत कम रह पाती थी क्योकि गाधीजी उ'ह 
अपने कामा से वाहुर भेज दिया करते थे और उनसे शिमता-सक्षेत्र म अपने कार्यों 
की देखभाल करने को कहते थे । 942 मे गाधीजी गिरफ्तार हुए और उह जेल 
भेज दिया गया। भारत छोडो आदोलन के दिना मे राजकुमारी को पजाव वी 
जब ही म रखा गया। वे पहली वार जेल गयी था। उहोन मुझ वताया कि उ है 
अपना ज॑ल जीवन अच्छा नहीं लगा क्योकि वहाँ छिपकलिया और चूहे बहुत थ। 
वे दोनों से ही डरती और नफरत करती थी। लेकिन वे जेल म बहुत कम अरस 
रही) अधिकारियों ने उह अपनी भर्जी से ही छोड टिमा। गाधीजी क॑ जेल से 
छूटकर आन के वाद थे उनसे आ मिली और उस समय तक उनके साथ रही जब 
त्तक 5 अगस्त 947 को दे सजिमडल से मश्नी न बच गयी । 
नेहरुूजी राजकुमारी को महिला मन्नी क रूप म॑ पहले नही लना चाहत थे। 
व हसा मैहता के पक्ष भ थे। नेहरूजी न॒उ हे गबनर या राजदूत बनाना तय कर 
रखा था। लक्नि गाधीजी ने राजकुमारी को मश्रिमडल मे शामिल करन के लिए 
आप्रह क्या और नेहरूजी राजी हो गये । 
अपने दस वध के कायकाल म्‌ केंद्रीय स्वास्थ्य मत्री के रूप मं उहान देश मं 
मलेरिया पर नियःतण और फ्रि उसका उ मूलन बिया। आब दल्या कटी प्र ढ़ 
आफ मेडिकल साइसेज़ की स्थापना की। मत्री के रूप म राजकुमारी अपने 
सरकारी अधिकारियो और चिकित्सा प्रशासको पर कुछ क्यादा हा निभर करता 
थी। मत्रिमडल में एक नहीं कई मोके ऐस आये जव वे अपने मन्नालय के 
विचारादीन प्रस्तावों को पूरी तरह समभा न पायी । मत्रिमदल के अपने साथिया 
के ज्यादा पूछताछ करने पर वे रो पडी। मामले पर विचार विमझय को स्थगित 
कर टिया गया और मत्रिमडल की अगली बैठक म उनके मत्रालय सचिव और 
स्वास्थ्य-सेवाअ के महानिनेशक का बुलाना पा ताकि मत्रिमडल को प्रस्ताव 
सही तरीके से समभाये जा सकें । 


सप्से अधिक सुर्चच सपने जिन लो महिलाओ से मेरी भेंट हुई है, वे हैं-- 
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राजकुमारी अमतकौर और विजयलक्ष्मी पडित। उनकी सुरुचि उनके' सहज 
व्यवितित्व अकृत्रिम परिधान और सरल सज्जा म दखी जा सकती थी, जो 
अधिवाश महारानिया वी अश्लील तडक भडक से अलग दीखती थी। 

राजबुमारी सक्षिप्त और सुदर भाषण देने म बहुत कुशल थी। भाषण मं 
क्या कहा जा रहा है इसके वजाय लोग उनवी सुमधुर और गहरी आवाज वी 
वजह स उ'ह ध्यान सेसुनते थे। लेक्नि जहा तक क्सी विषय पर सुविचारित 
भाषण देने या बहस में बोलने का सवध था, वे जरा भी प्रभावित नही करती 
थी। उतका लेखन भी कमजोर था। मैंने एक वारए सी एन नस्वियार से 
पूछा था कि राजकुमारी फ्रच कंसी बोलती हैं। नम्वियार फ्रच अच्छी तरह 
जानत थे । उनका जवाब था, ढिठाई कहो ।” 

वाग्रेसी मत्री होते हुए भी वे काग्रेसियो के खिलाफ बोलती रहती थी। 
लोकसभा के काग्रेस-सदस्यों को यह बहुत बुरा लगता था। वे विरोध-पक्ष के 
सोक्सभा-सदस्या, विशेषकर कम्युनिस्ट सदस्यो, से मेल-जोल रखती थी। उह 
सजदूता द्वारा बुलाया जाना और अपन घर मे उहह आमत्रित करना बहुत अच्छा 
धगना था। राजदूता के मामने काग्रेस के खिलाफ कटु शदा मं बोलने की उनको 
आटत हो गयी थी। उह यह भान नहीं था कि इस तरह बालना एक काग्रेसी 
मन्री को शोभा नही देता । एक बार उहाने काग्रेसननो की कट आलोचना करते 
हुए प्रधानमत्री को पत्र भेजा, जिसके अत में लिखा था, “वाग्रसी बदमाश और 
धुन हैं। उन्‍ह अपनी पडी रहती है और उनके सामने शातान भी मात है ।” 
वैहरजी नाराज होन के वजाय हँसने लग। उहोंने उत्तर मं तिखा, बधाई के 
निए धयवाट। मैं भी काग्रेसी हैं। इस सिलसिले में मुझे एक कहानी याद आती 
है। एक अमरीकी महिला राजदूत पोप पायस ग्यारहवें से मिलने गयी । वह अपने 
जमान की सबस अधिक सुदर स्त्रिया म संथी लक्नि जुबान की बडी तीखी 
और तज । उहोंने कैयोलिक घम वी दीक्षा हाल ही म ली थी। व बढ चढ़कर 
क्थीलिक धम का महत्व और नये धम-परिवतक के कतव्यों के बारे भ वाल जा 
रही थी। व नये-नय मुल्ता का-सा जोश दिखा रही थी। उनके इस लव॑ चौड़े 


भाषण को प्रितभाषी पोष ने मौन रहकर सुना और केवल एक बावय कहा 


लक्नि मादाम मैं भी क्योतिक है 
एक बार वगलौर म प्रसिद्ध चिकित्सका और डाक्टरों की एक्वाफ्रेंसम 
दाजबुमारी परिवार नियोजन क विषय पर वोली और उउहाने कहा वि इस 
विपय पर ग्राथीजी की धारणाआ ने सवस अधिव निकट आवतनन्यद्धति 
(रिदृम-मथड) पड़ती है। फिरव जोश में आ गयी और उ'हाने कहा अपने 
अनुभव व आधार पर रह सकती हूँ कि यही पद्धति सबसे अधिक कारगर है।” 
एव अविवाहिता क मुह से निकले यह शब्ठ विशिष्ट श्रोताओं व विए काफी थ 
लकब्िनि उ दान अपनी हसी को क्सी तरह से रोफ़ा | दरअसत राजबुमारी अपन 
अनुभव के बजाय चिक्त्मा-क्षेत्र वे अनुभव झहना चाहती थीं । 
एप बार राजकुमारी ने लडक्या वी-सी खितखिलाहट के साथ बताया वि 
अाधना उम्र म वड़े विशिष्ट व्यवित ने साठ सालवी उम्र म उनके सामने 
विवाह का प्रस्ताव पेश क्यि। वे कही उच्चायुक्‍त थे। प्रस्ताव रखत समय 
उन्होंने जिन चज्टा का ब्म्तमाल किया था, उन पर उह बडी हेसी आयी थी, 
'आ अमत क्या तुम मेरी विटगी म आयर मरे अके ”पन वी भागीदार नहीं वन 
सरतों २ बचार वो अपना अवेलापन अपने-आप ही भोगना पडा । 
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96 62 के चुनावों मे राजकुमारी अमतकौर जालधर निर्वाचन-न्षत्र से 
लोकसभा व निए फिर से चुनाव लटना चाहती थी। उनमे पहले यह चुनाव-सेन 
स्वर्णामह माँग चुके थे। राजकुमारी का अपना चुनाव-क्षेत्र हिमाचल प्रदेशम 
मडी था। वाग्नेस की बेंद्रीय चुनाव कमेटी जालधर से स्वण सिंह को खडा करना 
चाहती थी। सुझाव दिया गया कि राजकुमारी मडी से खडी हो सकती हैं। फिए 
पजाव में कथल चुनाव-स्षेत्र से खड़ा होने के लिए कहा गया जहाँ से जीत की बहुत 
अच्छी सभावना था। अपना जिद म राजबुमारी ने कहा, ' जालघर के अलावा 
और काइ नही। उह कुछ नहीं मिला। इसस वे कटु हो उठीं॥ [962 मं, जब 
उ'ह मप्रिमडन मे शामिल नहीं किया गया तो उनकी कदुता और बढ गयी। 
मतिमडल म मनी न रहने पर उनको 2 प्रेजीड-ट एस्टेट वाला बडा बगला 
छांडना थां। सरकार ने उह अक्वर रोड पर अपेक्षाइत छोटा निवास एलाट 
क्या। बगला बदलने से दो दिन पहन मैंने प्रघानमत्नी को सुभाव दियावि 
राजकुमारी को 2 प्रेजीडे-ट एस्टेट म ही रहने दिया जाये, बयोकि वे रेडत्रास, टी 
वी एसासिएशन लप्रोसी एसोसिएशन और आल इडिया इस्टीच्यूट आफ मेडिकल 
साइसंज वी निय/त्क-कौंसिल की अध्यक्ष है। इनम से एक तो सरकारी सस्थान 
है। प्रधानम ती वी सिफारिश पर राष्ट्रपति ने राजकुमारी को 2 प्रेजीडें-ट एस्टेट 
का बंगला 500 रपये प्रतिमास किराये पर फिर स एलाट क्र दिया। इस क्रिय 
में बिजली-पानी का खच भी शामिल था। राजकुमारी खुश हो गयी और उहोने 
मेरा आभार माना । ५३ 

मत्रिमडल म॑ मत्री न रहने के कुछ समय बाद ही नेहरूजी ने उनसे मध्यप्रदेश 
बा गवनर बनने को कहा लंक्नि उ हांने मना कर दिया । 

959 मे जब मैंन प्रधानमत्री निवास छोडा तो राजकुमारी न मुभसे अपन 
बगले म रहन को कहा । एक सप्ताह मैं उनके यहा ठहरा। लेकिन जब ुे पता 
चला क् व खाने और दूसरी चीज़ो के लिए मुमसे पैसा नही लेंगी तो में उनके 
बगने से चला आया और अपन एक मित्र के यहाँ रहने लगा जो लोकसभा 
सदस्य थे। दो वय वाद राजकुमारी ने मुये अपने निवास म रहने के लिए कहा 
जौर उहान मुकूस खाने वगरह का खच बेमन से लता स्वीकार कर लिया। मैं 
उनके यहाँ आ गया। कुछ अरसे बा उ होन मुभसे कहा कि मैं उतक' यहाँ उनको 
था उनके बड़े भाई कुवर शमगझेरसिंह की मत्यु जिसकी भी वाद म हो तक रहें। 

राजकुमारी का -यवहार अपने परिवार वी दूसरी पीढी के प्रति कुछ हद 
तक क्डा था। स्तिया के प्रति भी उनका रबया रूवा और अप्रीतिकर था। 
लेक्नि जब वे किसी का कष्ट मे देखती थीं तो उस सहायता देने मे कोइ कसर 
बाकी नही रखती थी हि वह व्यक्ति कोई भी हो। 

962 म राजकुमारी अपनी वसीयत मं सशोधन करके काफी कुछ 
करना चाहती था। मैंने उह ऐसा करने से रोका। फिर हा काल बरया 
इस्टीच्यूड आफ मडिक्ल साइसेज की भूमि पर इस शत के साथ एक बंगले के 
निर्माण का फसला क्या कवि उनके भाई और मैं जब तक जीवित रह वहाँ 

कब होठ है मा टीचयूद कप सपत्ति मे शामिल हा जायेगा। पु अब 
उहे इस फसले पर ? 
उहूाने और उनके भाई न शिमला की अपनी हा पल जा ली 


गी शाही इमारत भारत सरकार को 
उपहार-स्वरुप देने की मेरी सलाह भी मान ली। यह काम 963 में किया गया 


ओऔर भारत के राष्ट्रपति ने प्रघानमत्री की सहमति से 2 प्रेजीडेटट एस्टेट का 


]26 | नहरू-युग जानी-अनजानी वाते 


वगता जीवन-ययात नि शुल्क उनके रहने के लिए प्रदान कर दिया। लेकिन दुख 
टै कि राजजुमारी की मत्यु जगत वप ही हो गयी। लेक्नि उनके भाई 975 के 
मध्य तक इस देंगने मे रहे। उस समय उनकी उम्र छियायवें वष थी। मैं भी 
गे साथ जते तब रहा और इस तरह राजकुमारी स जो वादा क्या था, 
निभ्नाया । 
राजवुमारी ने माँ की तरह मेरी देखभाव की । इस साहसी और कमाल की 
महिता क बार मे सुखद स्मतिया ही मेरे मन म रह गयी है। 
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विजयलक्ष्मी पडित 


शता'ती के प्रारभ के साथ ज मी स्वरूप अपने समय की सबसे खूबसूरत स्त्रियों मं 
से धी। बचपन म उह यही नाम लिया गया। कश्मीरी ब्राह्मणों म॑ प्रचलित रिवाज 
के अनुसार विवाह के समय उनका नाम बदलकर विजयलक्ष्मी हुआ। नेहरू ओर 
निकट सबधियों और मित्रो के लिए वे नान थी। 

उहे जीवन म सु दने वाली वस्तुआ से प्यार था। अपनी युवावस्था म वें 
अच्छे खाना वी पारखी और स्वादिष्ट खाना पकाने मं पटु थी। अपने पिता और 
भाई की तरह वे जा कुछ पहन लेती वही उन पर फ्ब जाता । अपनी छोटी-्सी 
काया म इतनी सुरुचि समटने वाली इस महिला को देखकर जी खिल उठता था। 
अपनी वद्धावस्था म॑ भी वे जाक्षक हैं हालाकि पिछल बरसों म उ'होनि अपने 
शरीर क॑ प्रति लापरवाही ही बरती है। वे उदार थी लक्िन दुर्भाग्य से फ्जूल 
खच भी । इसस उहे वाद म॑ परेशानी उठानी पडी। 

नेहरू-परिवार म कंचल मोतीवाल और जवाहरलाल न स्वच्छा से सथ वा 
जीवन स्पागने और साटा जीवन अपनाने का निणय उस समय लिया था जब 
उटोन अपन का राष्ट्रीय सघप म भाक दिया था। विजयलक्ष्मी समेत परिवार 
के शप सदस्य स्थितियो के तजी से बदलने की चपेट म आकर बदले | अपने को 
परिस्थितियों क अनुकूल ढालना सुगम नही था। 

विजयलद्षमी न 945 का पूरा वध और 946 का एक भाग अमरीका में 
बिताया जहा उहाने भंग्रज़ो और उनके पिटयू गिरिजाशकर वाजपेयी के' प्रचार 
को काटते हुए भारतीय-स्वाधीनदा के लिए अच्छा चाय किया। इस दष्टिरे 
राष्ट-सघ के ज म के समय प्रेक्षक के रूप मे उनकी साफ्रासिसको म॑ उपस्थिति 
उचित ही थी। 


947 मे विजयलद्षमी पडित को उत्तर प्रदेश के मत्रिमडल में से निकालकर 
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सोवियत यनियन में राजदूत बनाकर भेज दिया गया, जो उनके-से स्वभाव वाल 
“पत्ित के लिए बिल्कुल गलत जगह थी। उनमे अपने से वाद म उसी स्थान पर 
आन वात प्रकित राधादृष्णन जैसी दाशनिक अनासक्ति नही थी। स्टालिनवादी 
युग के मास्क का वाताबरण फीका था और वहा भयानक सख्ती और कठोर 
अनशासन वा दौर टोरा था। ऐसे वातावरण मे उनका निवाह नही थ 3 यहा तक 
हि उन दिनो सोवियत यूनियन मे नहरूजी तक को साम्राज्यवादी पिटदू माना 
जाता था| भास्का मे उनका कायकाल छोटा रहा और उह राजदूत के रूप मे 
वाशिंगटन भेज दिया गया। उहाने मुक्के बताया था क्रि मास्को मं वे जब तक 
रही उह नतिक हार का सा एहसास होता रहा। लेक्नि वहा से निकलते ही 
पहें राहत की साँस मिली । 
वाशिंगटन की सोप्तायटी उनके अनुकूल थी। उसमे वे खूब 8 और उह 
वहाँ टरवार लगाना और पाठियो म आम-नत्रण निमजण का सिलसिला बहुत 
भाया। फिजूलखर्दी चरम सीमा पर थी। उहोन नेहरूजी से बिना पूछे उनके 
अमरीवी प्रकाशक से रायलटी खाते मे से पैसा निकलवा लिया। मुझे प्रकाशक 
वो लिखना पढ़ा कि नेहरूजी या मेरी लिखित अनुमति के विना रायल्टी खात मसे 
किमी को कोई रकम न दी जाये। 
946 दे वादसे 953 तक उहोने राष्ट-मघ की महासभा मे भारतीय 
प्रतिनिधिमडज का नेतत्व बडी सफलता के साथ क्या | बीच म केवल एच वष वे 
नेतख न कर सकीं। 953 म वे राष्टू-सघ की महासभा की अध्यक्ष चुनी गयी । 
953 के बाद से नेतत्व का काम दृष्णमेनन ने सभाल लिया। मु 
तव विजयलक्ष्मी मनमौजी थी और उ-ह अतिम क्षण मुलाकात बरगरह रह 
बरन की आदत-्सी पड़ गयो थी। एक बार राष्ट पघ म उ होने हेनरी कब 
बाज के साथ भी यही क्या। उनका नाराज होना स्थाभाविक था। उ हाने सदेश 
भेजा यहा वोस्टन म भी ब्राह्मण रहते हैं।” बोस्टन मे प्यू इग्लड के परिवारा 
वो वोस्डननव्राह्मण' कहा जाता था। कैवट लाज का परिवार बोस्टन के विख्यात 
पखिारा मभ है। 
गाधीजी बी हत्या के तुरत बाद राजकुमारी अमतकौर ने नेहरूजी के पास 
गावीजी की सीलवेद फाइल भेजी । नेहरूजी ने फाइल खाती और उसम रखे 
वागजा वा सरसरी तौर पर देखने वे वाद मुझे बुलाया और वहा 'यह कागज 
जवान विजयलद्ष्मी के सेयद हुसेन के साथ भाग जाने से सबधित हैं। वहतर है 
धुंध ६3) जला दो ।! मैंने उनसे आग्रह क्या कि व मुझे इहह अपने निजी सप्र 
हापय मे रपने दें, लब्नि वे इसके पक्ष म नही थे। मैंने फाइव उनसे ली और 
सीधा प्रधानम श्री निवास के बावर्चीखाने मे पहुँचा। मैं तय तक वही खडा रहा, 
जब तब सारे बाग्रड जलवर राख ने हो गये। 
विजयनध्मी को यह वमाव हासित्र था दि जब कोई आगततुक उनके सामने 
हवा ता व उससे बहुत ही मीठो मीठी बातें करती , तेकिन जहाँ उसने पीठ फरी, 
उनही बातें बहुत हीं बडदी हो जाती। रायद यह क्ूटनीति वा ही वोई गुर है। 
मृझ खबर लगी थी कि विजयलदमी न मेरे खितराफ यह वहा है जि मैं इ ल्रा 
हो उनसे तिसाफ़ छदा बर रहा हैं । लेविन सचाई यह है हि मैंने कसी को विसी 
॥ विवाफ घटा नही किया। 
न चािगटन मे अपना ाय-याल पूरा करने दिजयतदमी 952 मं भारत सौर 
जारी और दे लोक्समा के लिए चुन ली गयों। उह उम्मीद थी कि वे मत्रिमइल 
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में मत्री वना दी जायेंगी ) लेकिन नेहरूजी को यह ठीक नहीं लगा कि सामाय 
स्थिति मं अपनी वहन वा मत्रिमडल म ले आयें। 953 म राष्ट्र सघ वी महा 
सभा व अध्यक्ष-पद पर उनके चुन लिय जाने पर इस क्षति की पूर्ति हा गयी । 
जब विजयलद्मी लाक्सभा की सदस्य बनी तो नेहरूजी ने पुर से कहा कि निर्माण 
और जावास सत्री स वहकर इ ह नमी दिल्ली म बंगला दिला दिया जाये। मैंने 
कहा कि इससे फालतू वी नुक्ताचीनी हागी। मैंने प्रस्ताय रखा कि प्रधानमत्री 
निर्माण मत्री से कह कि जो ससद सदस्य मत्रिमडल के मत्री गवनर या दूतावास 
के अध्यक्ष रह चुके है उनके और दोनो सदनो म॑ विरोधी पक्ष के नेताओं के लिए 
कुछ बगल अलग रखे जायें। नेहरूजी को प्रस्ताव अच्छा लगा और उ होने इस 
आशय का पत्र निर्माण मत्री को लिख दिया। इस प्रकार विजयलद्ष्मी की बंगला 
मिल गया और प्रधानमत्री तथा वे स्व्य आलोचना से भी बच गये। 

ससद म विजयवक्ष्मी का दिल न लगा। विदंश मत्रालय के महा-सचिव ने 
मुभसे सलाह करके वी जो खेर के स्थान पर लद॒न मे उच्चामुवत बेनकर जाने 
का आग्रह उनेसे क्या । वे तुरत चली गयी । उच्चायुक्‍त के रूप म उ हाने अच्छा 
काम किया | 

विजयलक्ष्मी जब लदन मं थी तो वाशिगटन म॑ हमारे राजदृत जी एल 
मेहता वा एक पत्र प्रधानमती के नाम आया जिसक॑ साथ हनरी ग्रेडी का एक पत्र 
लत्थी था। है"री ग्रडी इससे पहले दितली में अमरीकी श्रतिनिधि रह चुवे थे। 
उ हाने विजयलक्ष्मी वे उस समय के एक पत्र की फोटा प्रति भेजी थी, जब व 
वाशिगरन म राजदूत थी और उसमे उ होन काफी बडी रकम उधार मांगी थी। 
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झा पत्र मे छहनि विदेशी मुठ की कमी के कारण भारत सरकार द्वारा समय पर 
उनका वतन ओर परिलब्धियाँ न भेज पाने का चमत्कारी कारण दिया था और इस 


आधार पर ऋण मांगा था। ग्रेडी ने लिखा था कि वार-्वार लिखने पर भी 
विजयवश्मी ने वह झूण नहीं लौटाया है। इसलिए उहै अपना पैसा वापस लेने 
मे राजदूत मेहता दी सहायता लेनी पड़ी है। प्रवानमत्री सकते मं जा गये और 
उन्होंने विजयतश्मी को लद॒न में पत्र जिखा कि यह कज तुरत लौटा दें। 

954 के उत्तराद्ध में इ कम ट्वस इवेस्टीगेशन कमीशन ने अध्यक्ष ने 
प्रधानमंत्री को चुपचाप बताया कि विडला की दो वडी कपतियों की वहिंयो में दो 
एसे इल्राज हैं, जिनमें विजयलद्मी को काफी भारी रकमें दी गयी हैं। प्रधानमंत्री 
नमभसं विलला स सपक करने और इस तथ्य की पुष्टि साँगने को कहा। में इस 
मामत में अपने को नहा उलभाना चाहता था, लेविन मुझसे जो कहां गया, मे 
करना पडा । जी डी ब्रिडला ने रिपोट की पुष्टि कर दी। उ होने कहां, केबल 
एमे एक हे राष्ट्राय नता हैं. जिहोने हम स पैसा नही लिया और वे हू पडितजी। 
श्रीमती पडित समेत बाकी सभी ने लिया है।” फिर उह॒ने गाधी जी और सरदार 
परेल स गुरू करने नीचे तक नाम गिनाने शुरू किये। उ होने बताया कि विडला 
दत्स वी बहियों में जयप्रवशाश नारायण को उनका लिशी सचिव दिखाया गया है 
ओर गाषीजी की हत्या के समय तक उह हर महीने तगडा वेतन दिया गया है। 
गायीनी की हरया के मिलप्षिते में जयप्रकाशजी ने सरदार पटेल वी कडी आली 
2 बीतो शी आगे मे जयप्रकाशजी को वेतन देने के जिए उद्धे मा कर 
व्या । जी डी विडना न मुभसे अनुरोय किया कि मैं प्रधानमत्री से पूछक्र उ हू 
बता दू वि क्या जयप्रकाश नारायण को वेतन देना शूरूकर दिया जाये । मैंने उनसे 
कहा, 'दुम तरह के मामत में प्रथानमत्री कोई सलाह नही देने वाने है। आप 
हे आप फमसा करें। अगर मैं आपकी जगह होता तो न केवल उ'ह वेतन 

जना शुरू कर देता, वल्त्रि उन महीनों का वेतन भी एकमुशत भेज देता जिन 
भद्दीना में उद्द वतन नही दिया गया है।' 

44305 बो बताया कि जी डी विडला न तथ्य की पुष्टि कर दी है। 
उद्नि विजयवृद्मी को लदन पत्र लिखा और इस मामले में बारेमे पूछा। 
धीमती पहित ने सभी बातो से इंकार करते हुए उत्तर भेजा। प्रधानमंत्री ने 
विदताजी से उन रक्षमो वी रमोदे मेंगाने को भुसे कहा। मैंने वसन से फिर 
उनमे मपक विया। उद्दोने बताया कि भारत म रुपये में किये भुगताना कीतो 
शापत रसीलें नहा लेबिन विजयलक्ष्मी या और किसी ने पयूधाक में विहता 
बषनियों वे एजेंट सम डालर म रव॒मं सी हागी तो उनकी रमीदें जरूर होगी। 

पहने सुमन पूछा “क्या रसीदें मेंगाते से कोई लाभ निवलने वाता है ? फिर 
भोषाइने अपन छोटे भाई बी एम विडवार “यूयाव स रसीरें मेंगाने को कह 
टिया। थी एम बिंडता ने रसीहो बी फोटो श्रहिपी 


अज दीं और व मैंने प्रधान 
मत्री दो डियायी + 

ईन प्रधानमंत्री से गहा कि इग मामते में और झपादा ता घरन से वाई 
सा निशवन बाता मरी है 


इस दुख” अध्याय गो यही बह वर दें तो ठीक रहेगा । 
लदन मं अपना कार्पे बाल पूरा करन के वाद दे भारत लौटीं तो उड़ बवई 
बाग गदनर बदारर भेज दिया गया। 962 मे उद्ें आया थी कि उन्हे राबा 

इंधपत इ ग्यान पर उपराध्ट्रपति पट के तिए ्ि लिया जायगा। तबिन यह 
दिघार ने“सती 4 आगपास भी नहीं था। ये झाविर हुसेन वा से बाय। 
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नहरूजी की मूस्यू + गुछ अरग या” वितयप*मी ने धूना से गुप पत्र तिया 
किया मैं गुछ हिनो के लिए उग्र यही गा सरूगा जयाति योरें मपने भविय 
गे बारे मं मुभन बुछ यों बरतनी हैं। मैं. पहुच गया। उठति घुमसवक्रदिव 
उप चूनाय मे लहरज़ो के निवचचिनसत्र से साइसभाज लिए छुताव सत्ता 
बाहती हैं तरिन दइ हिरा इसका बद्दा दिरोप्र कर रही है। साउयहाहुर मोर 
बामराज राजी हैं और उनरा रायाल पा हि उ 5 आांप्रस को टिकट मिस छायगा । 
इस विपय में उाहाने सुभम ससाह माँगी। मैने उसमें बहा वि झोज गरहन्य”स्य 
बने रहने के विए मानसिक रूप से तथार हात पर ही उर्दू सक्रिप राजनीति से 
आना चाहिए जयारि मतिमहत मे दा च्याव द्वीत #ए नेहर-यरिशर की दिसी 
और महिता मे लिए उसम मोई रयथान महीं है। साथ ही मैंने घह भी बेड हिया 
वि अगर यह इस विए मानसिक रूप से सै पार नही हुई ता मात्र संमहनाहरत 4 
बाम से उह तिराशा और हताणा ही हाय सगगी। दूसरी तरप राजभवन म 
उनके पास अपने सम्मरण लिपतेग लिए पूरी सुविधाएँ और प्ररा समय है 
जिह लिखने की योजना ये एवं अरमस से बना रही हैं। उहोंने कहा हि 4 गषनर 
रहते रहा ठप चूत्री हैं करपोंदि गदनर महारी बे यलर से कया वूए 7ह। गे 
सरह व राजनीति म फ्रि स फूल पड़ी और साश्गभा व तिए घन सो गयी | पट 
राय देखरर मुझ अपसोस हुआ । 

नह्जी वी मृत्यु के बाट को समय विजयलशमी मे तिए मे पद्म असपष 
ताआ बा बल्यि कप्टा वा समय रहा। ई दरा रो उतरी पहुत भी गभी नहों 
बनी। लहित जय इीटरा प्रधानमत्री बन गयी तो विजेयसध्मीब हत्यिणो 
गये। हा टरा अपनी युआ से यट्सा सदर आनह्ति होगी रहा जो कि मूझता 
थी। हटिरा नउ हू सररारी समाराठो तक में आमंत्रित वरना ख़जरा लिए । 
जागो में हवा फत गयी वि विजयनश्मी से रपर रणत से हरा नाराज होती 
है | सपाटातर लोगो ने उनसे प्रिलना-जुवना बह बर दिया। जब र्थितियाँ 
असहानीय हो उठी तो उठोंने सोरगमा से ह्यागपत्र दे दिया जौर ये हिल्वीस 
चनी गयी और रेहरादून मे रहन सगी 

977 मे चुनावा से विजयतथ्मी घायतर धरना वी तरह अपने बनवाग से 
लौटी और उ हाने अपनी भतीजी व) पहाइने मे महल दी। मापर 4 घर गना 
थगा मरा प्रतिशोध व अत्म्य मनोवेग य. वाटब थी चरम परिणति पर अनिम 
यवतिका उटती हुई मैंन देखी । बेशक अब विजययद््मी बहती है वि यह सब 
प्रजातत्र कानून और मानवीय मुल्य/ की विररा स्थापना के जिए था। मे भी 
गल्नत ता मही है। 

कुछ बर्षों पहन विजयलक्ष्मी ने सुभस पूछा था. भाई ने अपन जौवस पे 
अतिम दौर म मरी तरफ विल्बुल ध्यान देना बयो छोड़ लिया था ? मैन उस 
समय इस प्रश्न का उत्तर नही देना चाहा था और वात बा रुख बदव दिया था। 
इस अध्याय में इस प्रश्न वा मैंन आाशिक उत्तर दे ठिया है। धाप उत्तर यह है हि 
नेहरूजी अपनी बंटी का प्रतिद्दद्वी तयार वरना नहीं चाहत थे जो । 
लक्ष्मी स कही छोटी थी। इस विपय मऔर वातें इटरा से समय वित अध्याय मे! 
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कुछ पुस्तके 


एस गोपाल 'ब्यायोग्राफी आफ जवाहरलाल नहरु (वाल्यूस ।) 


देह पु्तक बड़ा निराश करती है। ऐसी पुस्तन लिखन व लिए नहर ममारियल 
हे ने लख$ को पसा और दूमरी सुविधाएँ दने में बडी फ्जूलखर्ची सं काम 
नया है और फिर रायल्टी रखन वी अनुभति भी दे टी है। पुस्तक विल्कुल नी रस 

॥ पदत हुए लगता है कि जैस क्सी "तिहास म एम लिट के विद्यार्थी का 
धाय पढ़ रह हों। झ््याटा-्स ज्याटा यह एक छोटी-सी अतमारी है, जिसम तथ्या 
ही प्राइना वी तरर दूथ ल्या गया है। 

न पुस्तक मं एक गदी हुई कहानी है जा बिसी भी तरह इतिहास का हिस्पा 
न बननी घाहिए। बह है, १946 मे माजाताद व साथ उप्ण सनन बी भद मे 
ह$ बातवास । सापात साहब लिखते हैं 

डजिगा भी बड़े यूट रा निरपक्ष स्वतव॒_विटेश-नोति बा आधार तयार करन 
है िए नहरूजी न व्विटिण राजनपिय प्रतिनिधिया बा इस्तमाल परन व 
बजाय अनोगचारिब सपद॒ बनाना बहतर समना। जवाहरलाल नहरू वा 
निजो दूत पे रूप मे दृष्ण मनन न मोोतोब से मुताबाद यी और सोवियत 
मूनिया से में बापूण रस वघ बयम बरन वी इच्टा ब्यकत थी और खाथान्त 
ब॑ शाम मे सहापयता माँसी | मनन न मालातोव से भारत मे रूस बे सनिव 
विशेषता व दोरो बी सभावना व॑ थार मे भो खाल बी जबबि इस तरह भी 
शा बात बरन पे विए उनस सरी कहा सपा था। इसरा ने कवल दिटेन व 
पॉरल आफिस ओर भारतीय विदली मामता क विभाग को ही परेचानी 
हुई इल्डि बीयस से जवाहरताल नेहरू जब बुद साथी भी बिता से पष् गप। 
अर पतन को उनर नता (7ह₹) ने एव धर मे ह्प॒बा ताहना हो | वरसा 
अब श्ोशन ताइना पे नस सर ब बुछ पत्र मे ग या पत्र पारा था 


मैं स्पष्ड करना चाहता हूँ कि मुझे तुप्र पर पूरा विश्वास हैं और मुरे 
भरोसा है जि! जो भी कटम तुम उठाओगे, पूरी तरह सोच-समकरर ही इस 
तरह उठाओग वि डिसी तरह की कई कठिनाई पंदा न हो) मेरी दृष्टि म 
जो तुमन क्या ठीक क्िया। लकिन जो लोग तुम्हे अच्छी तरह नहीं जानते 
हैं उनका भी ध्यान रखकर चलना है। इसलिए मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि 
तुम उन लागा पे हष्टिकोण का भी सयाल रखो। 


मितवर |946 मे अतरिम सरवार के उपाध्यक्ष व निजी अतिनिधि के रूप 
मे मैहरूजी ने कष्णमेनन की नियुवितर की और उ ह कुछ यू रोरीय देशो के दोरे पर 
भेजा ताकि राजनयिक सदध वायम करने का आधार तमार हो जागे। गाधीजी 
और सरतार पटेत वे विरोध पर उनकी यात्रान्सूची मे स मास्क का माम विशेष 
रूप से काह टिया गया। इसस मनन को परेशानी हुई। पश्चिमी यूरोप से लौट 
हद मेवन ते अपन होथा से एक व्यविगत नोट लिया और मुझे दे दिया । इस नोट 
में उहाने नहर जी से आप्रह विया या कि उ-5 व्यापार पैवध कायम करते वे 
दिपय में बम सं प्रम्त प्रारभित यातचीत के लिए मास्को भेजा जाये। 3 अवरदर 
मो बदच्च मेनन वे नाम नहरूजी वा पत्र उस सोट के उत्तर में लिखा गया था और 
इसी पत्र व गोपाल जी ने उल्देय जिया है । 

नहूरूजी मे 2] सिनयर ]946 को मोचोतोव को एवं पत्र लिखा और इसे 
सीधा माल्तो भज टिपा | इसम उ हात पूछा था बि क्या सोवियत यूनियन भारत 
मो याधान-सहापता दे साकता है ? संयोग से सोवियत विरेश मत्री एम मोलों 
ताव उप्त समय शाति पाफ़ेंस के सिउभिले में परिस में थे और वष्ण मनन यू रोप 
में । इसलिए मनत से बहा गया जि वे उनते पास स्व्रय जावर अतरिम सरकार 
वी शुमशामनाएं हें ओर खाद्य गहायता व वार॑में पूछें। दर तथ्य को केंद्रीय 
विधान-मभा में नटझूजी मे उजागर किया । 

इस तरह ब्रिटिश फ़ॉरेन ऑफिग ने जो इस मिलसिल मे ब्रिरिश इटलिजेंस 
ही था एस गोपाल के सिर एक फालतू वी अहानी मं दी जि सोलोताव और 
कूद मेनन वी बेंठत में कया हुआ था। ब्रिटिश कॉरेल ऑकजिस और भारतीय 
विरैच मामता रू विभांग गी परेशाना पा जो उल्ठेय गापाउजी ने किया है उसे 
परर हँसी माता है। भारतीय विैशी सामता रु विभाग मे 3स समय हो टर्मन, 
डयूश एाई और नोजवान एवं दगाल चामित्थ। हम से एप दवयातशों 
पाता दवनो थी हि वे बि”णी मामत्रा उ बार मे क-यन भो नही जानते थे । 

शृष्प मनते में घा* जो खसामियाँ ररा हा संबिन वे नहरूजी के निलेया वी 
अवालना सही बर थे जियपरर धुरु बटोर मठ 

गे समप साविदा यूनियन जस लग से युद्ध की समाप्ति के तुरव बा” 
गहाएवा मौहया मूयता था जाति वही चद्ध ज ब्रारम्भिक हौर में ही यत्न और 
दुवरे उपराऊ धषत्र जमना जे हाय में चर जान ओर बसा की मार से जमीने फट 
जाने बे दृष्रमाद से भदारा मे अतिरिक्त प्राद्यान्न ही नहीं घा। यह बिना साध 
समत उटाए रुप वतम घा। उस गमय मैं सरकार मे नहीं था बयारि मैंते पूर 
हर माप सरकार झ काम परन से मना कर श्यिा था और सेचरूजा मे निवास 


पर रफइर उनडी सहायता कर रहा या। स्वाधानता दे चुरु के दर्यों मं भारत नो 
मोदिएत इतिदन से मिउने बाती जिसा खाद्याजहायेदाम कारस मुझे हुए 
दान महों। रु 
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भारत ओर सोवियत सघ के बीच राजनयिक सबध कायम करने की आधार 
शित्रा रपने से सवधित तथ्य इस प्रकार हैं 

946 दो सदियों के शुरू म विजयलक्ष्मी पडित राष्ट्र मघ वी महासभा मं 
भारतीय अतिनिधि मडल का नंतत्व कर रही थीं। उसमे वी वे कृष्ण मेनन पूरे 
प्रतिनिधि ने होकर वकत्पिक प्रतिनिधि थे। भारतीय प्रतिनिधि मडल के नेता 
दो नहरूजी ने तार भजा कि कृष्ण मेनन और के पी एस मेनन महासभा के सत 
की समाप्ति पर मास्‍्को चल जायें और राजनयिक सबंध कायम करन के विपय 
पर सोवियत सरकार स बात चलायें। इसका उल्देख भारतीय प्रतिविधि-मडल के 
मणमचिव ने एक सोवियत प्रतिनिधि से क्या और कहा कि इसकी सूचना 
विदेश मश्री मोलोदोव को दे नें जो सोवियत प्रतिनिधि मडल का नेतत्व बर रहे 
थ। इस पर मोबोतोव ने श्रीमती पडित और भारतीय प्रतिनिधि मडत को अपने 
यहाँ शानदार लच पर आर्मा च्त किया, जहा वादका और वाइन खूब चली । लच 
सत्म होत-हाते भारतीय और सोवियत यूनियन के बीच राजनयिक सबंध पूरी 


तरह से कायम हो चुके थे। मोलोतोव ने कहा कि इस काम के लिए कसी का 
मास्दो जाना ज़रूरी न। 


ही और वे इसकी सूचना अपनी सरकार का देग। उह 

पका विश्वास था कि सावियत सरवार हमार इस सुझाव का निश्चित रूप से 
स्वागत बरगी। 

यहाँ यह उल्नेख भी कर दिया जाये कि नेहरूजी के समय म हृष्ण मेनन कभी 
भी सोवियत यूनियन के दोरे पर नही गय। मेरा खयाल है कि [967 के आस 
पाप जब व सरकार म नही थे तो कृष्ण मेनन पहली बार रूस गये थे। यह दौरा 
बड़ पीस बौंसिल वी कसी बठक के सिलसिल मे था। 

गोपालजी ने अपनी छत मे कृष्ण मेनन को कई जगह जेंग्रेज परस्त कहा 
है। यह तो वही बान हुई कि छतनी छतनी को कहे कि तुभमे सत्तर छेद । 


मौलाना आजाद "इंडिया विस फ्रीडम! 


यह 3 मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद न शाम के समय हुमायू कबिर 
को बोउ-बोपकर लिखवाई थी जब व मुक्त मूड म हात थे। 

भौजाना न इसम उत्तरी-यश्चिमी सीमात प्रदेशम मलाकद मं पोलिटिकल 
अफसर के खिताफ मामला रफा ”फा करने को प्रशसा की है। इस अफसर ने 
अवनूबर ]946 के मध्य में इस इलाज के दौरे पर गये नेहरूजी और उनके दल के 
खिलाफ प्रट्शन करन और उन पर गोली चलान ने जिए कवायलियों को उक्साया 
पा और साफ-साफ मुस्लिम लीग ने एजेंट की-सी शमनाक हरकत की थी। 
नहर जी कौर खान साहब पहनी बार म थ। मैं दूसरी कार में कुछ वरिप्ठ पुलिस 
अफसर बे साय पीछे पीछे चल रहा था। नेहरूजी वो वार पर एक गोवी आवर 
जगी। हम सर बार से उतर पढे । तभी एक गाजी मेरी नाक को छूती हई निकल 
गयी। अपनी नाक वे लबी न होने पर पहली बार मुझे सतोप हुआ) 

शिल्नी लोटने पर नहरूजी न अपराध की सीमा तत' गलती करन वाल उस 
अफ्मर वे विश्दध अनुशशासनात्मक बारवाई घरन वा मामला हाथ में निया । 
वायसराय लॉड यवल ने उनकी इस कोडिश मो असफ्य बरन मे लिए हर समव 
उपाय विया। मामा खिचता गया और निराश होवर नद्ृरूजी न इस छोड ही 
दिया। लबिन उहनि अपनी नाराजगी डाहिर कर दी थी ॥ एस अफमर ये प्रति 
वदिशाउह”दता हिणान के बारे में मौलाना वी धारणा बहुत आपद थी जिस पर 
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अपराधपूण कदाचार का आरोप हो! न 

मौलाना आज़ाद कहत हैं कि 5 अगस्त 947 को जब पहली अधिराज्य 
सरकार वनी तो गांधीजी ने उनसे शिक्षा मत्रालय समालने का आग्रह क्यों था 
जी बहत मह॒त्वपृूण था। यह सरासर गलत क्थन है। गायौजी प्राय सोमवार को 
मौन रंखत थे और इसलिए उहाने नहरूजी को धुरान लिफाफे के भीतरी तरफ 
उपक्विगत रूप से लिखकर भेजाया कि वे मौलाना को शिक्षा-मत्री न बनाय 
क्योकि उह पक्का भरासा है कि मौलाना जिला का सत्यानाश वर देंगे । गाधी जी 
न साथ ही यह भी लिख त्था था कि सत्रिमडल में उह्े विना विभाग का मत्री 
बना दिया जाय और वे वरिष्ठ राजनीतिन बे रूप में काय क रें। नेटरू जी गाधीनी 
की राय न मान सके क्योंकि मौचाना का जिद थी वि या ताशिला परताजय 
या कुछ नही । 

ग्राधीजी का यह पत्र उस संग्रहालय म है जो मैंने |946 स ही बड़ी मेहनत वः 
साथ बताया था और बाद में प्रधानमत्री के ही निवास में छोड आया था जिस अब 
तीनमूर्ति ह्मउस कहा जाता है। 

प्रमगवश यह बता दू कि गाधीजी जाकिर हसन का शिखा मत्री बनाता 
चाहते थे । 
हीरेन मुखर्जी 'द जरल कोलोसस 


नेहरूडी की सत्यु के बाट जितनी पुस्तक लिखी गयी हैं, उनम यह छोटी पी 
मम मुझ सवस अच्छी लगी है। वशक इसके जाकार का यह दावा पही कि यह 
स्वत जीवनी है। बेस इस विपय में तेखक को कोई गततफहमी भी नही है । 
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मौलाना अबुल कलाम आजाद 


शी प्रभावशाली -पक़्तित्व के धनी मुस्लिम तत््वचानी आज़ाद सुथरी मूछा 
₹ अच्छी तरह तराशी दाढी तथा फैज् टोपी से और भी प्रभावाली दीखते 
'+ बरवस्तता उदू मे बहुत अच्छे बक्‍ता थे। वे ससद मे बहुत कम बोले, लेकिन 
जब भी वोले सदस्यों मं सीटो पर पहुँचने के लिए हाड लग गयी । उ'हे मुस्लिम 
पम-भ्रुतियों का विस्तत भान था और कुरान पर उनकी लिखी व्याख्या विश्व भर 
मे प्रत्िद्ध हैं। वत्त उनका तत्त्वज्ञान यही तक था। बाकी मामलो मे व पूरे 
सस्तारी थ और जीवन म सुख देने वाली दीजो से उ हैं मोह था। 
हा 945 म॑ जेल से छूटने के बुछ अरसे बाद कुछ पुरातनपथियों ने गाधीजी 
अमतती कर की कि भौलाना जेल मे तियमित रूप से शराब पीते थे राजकुमारी 
मगोधी र ने मुझे बताया था कि जेल स छूटने के तुरत बाद वी उनकी मुलाकात 
हि धो मे मौलाना से पूछा कि क्या वह पीते थे। मौलाना न साफ इकार कर 
र लैकिन गाधीजी के दिमाग में शक बना रहा। 
५ री प्रते 46 को का््रेस की कायकक्‍ारिणी कमेटी ब्रिटिश केबिनेट मिशन 
के ोजा पर अभी विचार ही बर रही थी कि तभी गांधीजी पर खबर पहुंची 
शान हो ने बिना उ-हू या कायक्ारिणो समिति को बत्ताये एक पत्र केविनट 
अतीत लेख दिया है। मोलाना उस समय काग्रेस के अध्यक्ष थे। इस पत्र का 
अमस्या ये ५ करने वालो भ हुमायू कबिर भी थे। मौलाना ने साप्रदाधिक 
निराती गे गे बारे मे अपन ओर वेबिनेट मिशन के विचारों में साम्यता दूढ 
दम विक्लकत, मौन ना ने हत सुमाया था कि सघीय ढाचे मे अधिकारों बा अधिक 
अधिकतम परण हो और प्राता को कुछ विपयो को छोडकर वाकी सभोभ 
बा स्वायत्तता दी जाये। केंद्र कै पास केवल रक्षा, विदेशी मामले और 
रहें। केविनेट मिशन को अपने कठिन काय मे मौलाना के रूप मे एक 
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समथक मिल गया। क्बिनेट मिचान को व्यवितगत रूप से लिखे अपने पत्र मं 
मौलाना ने लिखा था कि केवितंद मिशन गाधीजी या कत्रिनेट मिशन क॑ प्रस्तावा 
क॑ सबध म उनके स टेहो के बारे म ज़्यादा चिता न व र। गाघीजी के कहने पर 
सुधीर घोष केविनेट मिशन से कसी तरह से यह पत्र उघार मॉगक्र ले जाये। 
गाधीजी ने यह पत्र पटकर अपने वाजू वी चौकी पर रखा हो था कि मौलाना 
उनसे पहले से तय मुलाकात क॑ लिए आ पहुँचे । राजकुमारी अमतकौर उस समय 
पास ही परे दे पीछे वठी थी। उ'हाने मुझ वाद म बताया कि उहोने गाधीजी 
को मौलाना से केवल एक प्रश्न का सीधा उत्तर माँगत हुए सुना था। वह प्रश्न 
था--क्पा उहान केबिनेट मिशन से चत रही बातचीत के बार म कोई पत्र 
मिशन को लिखा है ? मौलाना साफ मुकर गये कि उहाने इस तरह का कोई पत्र 
लिखा है। गाधीजी स्तभित रह गये और उह इस बात का बडा सदमा पहुँचा कि 
मौताना ने उनसे झूठ वाला । 

फिर पता चला कि 22 जून ]946 को मौलाना न वायसराय लाड वविल को 
आश्वासन देते हुए एक जौर “यक्तिगत पत्र जिखा है कि व काग्रस-अध्यक्ष वी 
हैसियत से अतरिम सरकार मकाग्रेसवी सूची म एक भी मुस्लिम नाम शामिल 
नहीं होने देंगे और अगर उनका नाम शा मिल क रन का प्रस्ताव आया ता वे भा कार 
कर देंगे। इस वार भी पत्र का मसौदा हुमायू कबिर ने तैयार क्या था । इससे न 
क्रेबत गाधीजी वल्कि नहरूजो और कायकारिणी के दूसरे सदस्य हडबडा गये। 
लकिन परिस्थितियां ने मौलाना का साथ नहीं दिया और नेहरूजी तथा दूसरे 
लोगो ने मिलकर मौलाना को वाग्रेस अध्यक्ष के पद से हटा दिया। वास्तव में 
नेहल्जी ने 2 सितम्बर 946 को काय भार सभालन वाली जतरिम सरवार सं 
तीन मुस्लिम सदम्य शामिल किये थ । अत इससे बाहर रहने वे' अलावा मौलाता 
के पास और कोई चारा न रहा। 

इस पुस्तक के कई अध्यायो म मैंने भौलाना का उल्लेख किया है। मौताता 
बदले की भावना रखने वाले व्यक्ति थे। कृष्ण मेनन का तीक्न विरोध करने वा 
उनके पास कारण था। मौलाना लद॒न के दौरे पर थे प्रथानमन्री ने उनके नाम एक 
क्रोड-तार उच्चायुकत को भेजा। यह तार उ.ह उनके लद॒न में आन के सातवें दिन 
दिया गया । फिर कृष्ण मेनन आमतौर सउनकी परवाह नहीं करते थे। कृष्ण 
मेनन को पता होना चाहिए था कि मौलाना तुनुक मिजाज और दभी व्यक्ति है। 
और अगर कृष्ण मेनन मौलाता के लिए बुछ आध्यात्मिक भाजन का प्रवध कर 
देते तो उनका क्या घट जाता | 

जब मौलाना जमनी गय तो व कानोन म हमार दूतावास म राजदुत ए सी 
एन नम्बियार के मेहमान थे। मम्बियार बहुंत ही सावधानी बरतने बाल उम्दा 
मेजबान थे और उह मौलाना की आदतों और रुचियो वी जानकारी थी। उ-होन 
मौलाना के कमरे म एक छोटी सी बार नग्रवा दी जिसमे _ हस्की ब्राडी भोसल 
व्हाइट वादन राइन रड वाइन और फ्रेंच शम्पेन की बोतलें सजी थी। देश स 
बाहर मौलाना को शैम्पन खास पसाद आती थी। नम्बियार को पता चला कि 
मौलाना को बोतलों से घिरा उनके कमरे मे अकेला छोड दो तो व त त खुश रहते 
हैं। फिर भी नम्वियार को एक शिकायत रह गयी । उ'होन मौलाना के सम्मान मे 
एक रात्रि भोज दिया था, जिसमे जमनी के अन॑क मह-वपूण “यक्ति मन्नी और 
दूसर लोग आमनित थे। भोज क तुरत वाद मौलाना चुपचाप खिसक गये जौर 
अपने कमरे मे अक्ेल शम्पत की चुस्किया जेनेस मशगूत हो गय । विल्कुत यही 
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हात्सा वाट मे लद॒न महुआ। मोजाना विजयलदक्ष्मी पडित के मेहमाल बनकर 
मितनियस लेन मे उच्चायुवत के आवास म ठहर थ। दी नमौलाना के 
सम्मान मे एक रात्रि भोज का आयोजन किया | दसम निर्मात्रत मेहमाना मं सर 
एथनी इंडन, वाइ माउटबंटन और अय गण्यमान व्यवित शामिल थे। रात्रि भोज 
जिम क्षण खत्म हुआ उसी क्षण मौवाना बिता अपनी तरफ किसी का ध्यान खचे 
चपचाप ग़ायद हो गय। थोडी देर वाद ही ईडन और अभय लॉग पूछने लग कि 
मौवानावहा है। श्रीमती पडित को इज्जत रखन वे लिए कूटनीति स काम लेकर 
साफ भूठ बोलना पड़ा। सच यह था कि मौलाना उस समय अपने कमर म बैठे 
शम्पेन वी चस्कयाँ लू रह थे । 
दौरे से वापम आने पर मौलाना ने सभी लोगो मे नम्यियार की प्रशसा वरत 
हुए उ हू सवस अच्छा राजदूत बताया। जमनी के दौरे स लौटकर राजदूत 
नम्बियार दी प्रयसा टी टी इष्णमाचारी नभी बुछइही शलोमे कीयी 
लेकिन "म्पन या कोई पय पिय विना। टी ही कृष्णमाचारी ने यह देखकर कि 
नस्त्रियार पत्नी रहित हैं मुमम कहा कि अगर विदश मत्रालय नांट भेजे तो वे 
उनके लिए एक सोशल संत्रटरी की मजूरी दे देंगे । नोट भेज लिया गया । 
दिल्‍ली म मौलाना रानि भोजा मे शामिल नही होते ये। विदेश से आये 
महेत्वपूण व्यक्तिया दे सम्मान म॑ प्रधानमत्री निवास मं आयोजित दापहर के भोजो 
में ही शामित होते थ। मत्रिमडल की बैठकों का समय अवसर शाम पाच बजे का 
होता था। मौलाना छ बजते हो बेठक से उठ खडे होत चाह क्तिन ही महत्वपूण 
वपय पर विचार विमश वया न चल रहा हो । ड्छ समय बाद ही वे अपन कमरे 
में होत और उनके सामने विहस्की, सोडा बफ और समोसो की प्लेट हाती । पीने 
एन बहुत ही कम “यवितियों को उनसे मिलन की इजाजत थी । उन लोगो मं 
औश्णा आसफथअली, हुमायू कविर और एक निजी सचिव शामिल था 
जो उहें ख़ास तौर पर पस दे था। शाम के समय नहरूजी उनसे मिलन से बचत 
प लेकिन कोई बहुत ज़रूरी बात करनी हुई ता और बात थी। 
एक दिन मौलाना के चहेस निजी सचिव मुभसे मिलने आये । उहोने मुभसे 
कहा कि भौलाना के बार म वे बड़े फ्क्मिद हं क्योकि अब वे हर शाम आघी 
बोतल “हम्की पीने लगे है। इमलिए उनके फ्सिलकर गिर पडने की वारटात बढ 
। दरअसल हाल हो मे वे गिरकर कमर म चोट खा गय थे और अब उह 
अपनी बमर सीधी रखने के लिए घातु वी प्लट बाधनी पड रही थी। उसके बाद 
से दा तगल आत्मी हमेशा उस समय उ'ह सहारा देने दे लिए तयार रखे जात, 
जब वे पीने के दौरान या पी चुबन पर उठत थे। निजीसचिव महांदय ने कहा कि 
भौजाना बदल एक हो आत्मी का बहा मानेंगे और वे हैं प्रधानमत्री। उहोने 
मुभसे पूछा वया पडितजी मौजाना मे पगो की ताटाद कम करने को नही कह 
पी मैंने प्रधानमनी तक उनका सुभाव पहुँचाने का वादा क्या। जब मैंने 
नेहरुजी स वात्त की तो वे सिर मुस्करा दिय। 
अपने सत्रालय का चनान मे मौताना बुरी तरह असफ्ल रहे और गाघीजी 
आशका ठीक निकली | उहाने शिक्षा के क्षेत्र म कोई योगदान नही किया। 
उ्ींने सारा काम हमायू कबिर के जी सैयदेन और अश्यफाक हुसेन त्रयी पर 
छोडल्याया। ० 
लेकिन मौलाना की प्रशमा म इतना जरूर कहा जा सकता है कि अपने सभी 
पारियों मसे वही एक एसे ये जो नेहरूजी से नही डरते थे। वे अपनी वात विना 
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डर या हिचऊ के वह डालत॑ ये) 

956 वे आसपास जव प्रधानमत्री लदन मथे तो मत्रिमडउ-सचिव सुक्या 
कर का तार आया कि मौलाना सरकारी तौर पर अपने वो वायकारी प्रधानमत्रा 
मनवान की जित बर रहे हैं। सचिव महोदय ने इस सबंध मे निर्देश माँग ये। 
नेहरूजी ने उत्तर भजा कि जब तब वे जीवित हैं कायकारी प्रधानमंत्री जी 
कोई चीज नहीं है। भारत में उनकी अनुपस्थित से भी इस श्थितति म॑ं कोई अंतर 
नहीं पडता । केवल शष्ट्रपति ही कायकारी प्रधानमत्री नियुक्त कर सकत हैं और 
बहू भी आमतौर से उसी सूरत म जब प्रधानमत्री अक्षम हो जाये। 

मत्रिमडल के सचिव प्रो इस तार वी एक प्रति मौलाना को देने वे लिए कह 
दिया गया। अगले लिन प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के वरिष्ठ प्रतिनिधि मुभसे मिलने 
आये और उहोने मुभसे कहा कि भारत मे एक बडी हास्थास्पद स्थिति पदा हो 
गयी है और भौवाना अपन-आप कायकारी प्रधानमत्री वन बडे हैं।वे अपनी 
कार के आगे एक मोटरसाइकिविन्सवार और पीछे सुरक्षा-अधिकारियों वी वार 
लक्र चल रहे हैं और इस तरह अपने को हास्मास्पद बना रहे हैं। प्रतिनिधि ने 
यह भी कहा कि उ होने वेवल प्रधानमत्री निवास म चले आने का काम नही किया 
है घले आयें। मैंन उ ह मत्रिमडल के सचिव की भजे गये प्रधानमत्री के तार के 
आधार पर सही स्थिति से अवगत कराया। प्रेस ट्रस्ट आफ इडिया के प्रतिनिधि ने 
यह सूचना मेरे ववतव्य के रूप म तुरत तार से भारत भेज दी। ववक्‍्तव्य देखकर 
मौलाना ऊुंद्ध हो उठे। उड़ाने बड़े कठोर राब्दा म मेरे वक्तव्य! वे खिलाफ प्रधान 
मन्नी को विरोध-पत्र भेजा। प्रधानमत्री ने उ'ह वे स्थितियाँ बताते हुए उत्तर 
भेजा जिनमे मुझे प्रेस टस्ट आफ इडिया के प्रतिनिधि को स्थिति समभानी पड़ी 
थी और उस प्रतिनिधि को मेरा नाम वक्तव्य के साथ नही जोडना चाहिए था। 
प्रधानमत्री ने पत्र मे यह भी लिख दिया कि मेरे मन म मौलामा के प्रति श्रद्धा की 
कमी ही है। जय हम लटन स बवई पहुचे तो मोरारजी टेसाई हवाई जड़डे पर 
थ। दे मुझे एक तरफ ले गये और उ ने मुझे मेरे वक्‍त पर बधाई दी। 
उनसे कहा कि मौताना मुझ पर बहुत नाराज़ हैं। इस पर ७ हाने उत्तर व्यिा 

इससे क्‍या फ्क पड़ता है सुम्ह ? ! 

रफी अहमद क्दिवई साप्रटायिक्ता से जितना पूरी तरह से मुक्त थे मौताना 
उतना मुवत नही थे । 952 के चनावो के जिए उम्मीदवारों वे चयन के अवसर 
पर मौलाना मस्लिम नामो की पचियाँ जेब म भरकर लाते थे और उनके चयन 

के लिए आग्रह करत थ। यू एस मलया जो लाजबहादुर के साथ अखिल भार 
तीय काग्रस कुमटी क॑ सह महासचिव थ मौलाना से तग आ गये । मलया ने उनके 
साथ दो चार्तें चला। जब तमिलनाडु की सूची विचार क॑ लिए सामने आपी ता 
मलँधा ने अपने मित्र कामराज को सुबह की वठक मं से गरहाजिर हाने को बह 
लिया। उस दौरान मलया ने एक चुनाव क्षत्र को लेकर प्रेरी सूची की क़डी 
आलोचना की । उस क्षत्र से तमिलमाइ कमेटी ने जिस यक्ति का नाम प्रस्तावित 
किया था मलयथा ने उसकी जगह एक मुस्लिम उम्मीट्वार का नाम रख दिया। 
मौलाना बड ख श हुए और कहन लगे रखा भाई रखो।” टोपहर बा? बं्ठक 
कामराज ने सभाली और उस चनाव-सेन्र के लिए फिर से उम्मीदवार वी गैस 
सुमान का कहा क्योकि उस मस्लिम उम्मीदवार को मर तो तीस साल हो चके 
थे। कहने नगे कि मलया को इतने भ्रमुख राष्ट्रवादी मुस्लिम की मृत्यु वी मी 
जातकारी नही। यह सुनकर कामराज और मजे या को छोडक र सभी हँसने लगे 
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व्स तरह मौलाना बेवव्‌फ वन गये । 2००४४ १२ 

करत वी मूची के विचार वे विए सामने आने से पहने मर्वया न वे रल प्रदेश 
काग्रेस क्मेसे वे प्रतिनिधियों स बातचीत की। उत्तरी बेरल के मोपलाओ वे 
मुस्तिम-वट्सस्यक क्षेत्रो से केरत प्रदेश बाप्रेस कमेटी ने कोई उम्मीदवार नहीं 
पा किया था, क्योकि वहाँ मुस्लिम लीग का जीतना निश्चित था। मलैया वे 
बहने पर उन्हाने चुनाव-क्षेत्रा और उन मुस्लिम उम्मीदवारों वे नामा की पूरव 
सूची भी दे टी जि ह जमायत की रकम दकर खडा विया जा सकता था। मलवा 
ने वहा कि अखिल भारतीय वाग्रेस वमंटी वेरल प्रदेश बाग्रेस बमटी यो इन 
जमानत वी रक्मा वे लिए अतिरिक्त अनुदान देगी। उहान कहा कि इन चुनाव 
क्षेत्रों म चुनाव अभियान पर कोई पैसा मं सच किया जाये। जब बे रल प्रदेश 
बाग्रस का मूत सूची सामने आयी तो मलया खडे हो गय और उ होने हि 
जिस राज्य की एक तिहाई जनमस्या मस्लिम है वहाँ के अगेंवली चुनावा के लिए 
वैरल भ्रट्श कांग्रेस कमेटी की सूची म वेवत तीन मुसलमाना वे नाम हैं। थे पहने 
लगे के यह देखकर उ-ह बडा धवता पहुँचा है और फिर वे चुनाव क्षेत्रो और 
मुम्निम उम्मीदवारा के नाम-पर-नाम गिनान लगे, जहाँ सेउ ह खडा विया जा 
सकता है। सुनकर मो वाना बहू त खुश हुए और उसके बाद से वे मलया वो सच्चे 
अथों मे गर-साप्रदायिक कांग्रेसी मानने लगे, जा कि व थे । अत यह हुआ कि जिन 
मुस्लिम उम्मीदवारा के नाम मलया ने सूची म जोडे थे चुनावों म उनवी जमा 
नतें जब्त हो गयी और यह वात मैया पहले से ही जानते ये। 

मौलाना बे बाग्रस में सबसे बड़े विरोधी वल्लभभाई पढेव थ और उनके 
पको भमथक नेहरूजी | नेहरूजी बे मत मे उनवे लिए स्नेह था और थे उनसे 
जमहमत होत हुए भी बडे हाने के नात उनको आदर दत थे । 

पिछने अध्याय मे मैंने मौवाना वी पुस्तक इंडिया विस फ्रीडम वकाजशिक्र 
क्या था। मौवाना उस समय तक अपनी विश्वसनीयता खा बठे थे और उ होने 

मौज भरती की हालत म शाम के समय यह पुस्तव हुमायू कव्रिर को बोल बोलकर 
पवायी ी। इस पुस्तक के अप्रकाशित अश राष्ट्रीय पुरालखागार म हैं जौर 

जब व अन प्रकाश मे आयगे तो उहहें बडी सावधानी और सयम से पटना हांगा। 
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वह्‌ 


नितात व्यक्तिगत अनुभवा के आधार पर निमुक्त होकर रीति श्टगार शली म 
जिखा यह अध्याय लखक ने ठीक मुद्रण वे वक्‍त वापस ले लिया। 
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वी के कृष्ण मेनन-। 


शेण्ण मेनन का जम ]896 मे हुआ था। उतहोने मद्रास मे अपना कातिज वा 
अध्ययन पूरा किया और ऐनी वीस्सेंट के अनुयायी बन गये। उ'ह स्वाउटो वा 
दाम सौंप दिया गया। 924 मे 28 वप वी झाय में ऐनी बीमेंट ने 7 ह वचवव 
यियोसोफिक्ल स्कूल मे अध्यापन के लिए इग्लड भेत दिया। स्कूब म उहाने 
फ बप पटाया और ]925 मे लदन से अध्यापन का डिप्लामा ले लिया। 925 
27 बे दोरान उन्होंने लटन स्कूल आफ इकोनामिक्स म हैराल्ड लास्वी वा शिप्य 
बनकर राजनीति विचान वा अध्ययन क्या और बहा सबी एस सी किया। इसके 
बार दे एनी बीसेंट को कॉमनवल्य आफ इंडिया लीग वे सयुवत सचिव वन गय। 
934 मे 38 वप वी आयु मे मिडिल टपिल मे उ'होने कानन वी प्रविट्स शुरू 
पो। उस समय डिनर जविट पहनकर डिनर खाने के अलावा कानून की प्रक्‍्टिस 
में और बुछ उयादा काम नही था। वास्तव मे उहोने कानून का अध्ययन ही नहीं 


विया था और लद॒न मं कानून की प्रक्टिस के नाम पर उ हने ऐसा कुछ भी नही 


किया जिसवा जिक्र किया जा सके । 
लटन भे उनके पुस्तकों के सपादन के बारे में बहुत-कुछ बढा चढावार लिखा 
गया है। उ्दोंनि सिफ पेलिकन पुस्तकों की पहनी शरघला का सपान विया था। 
पह बाप उ'हूने बोडली हैड के एलन लेन वी साम्रेटारी म क्या था। कष्ण मनन 
भे परेतान होकर लन से उहे रोडा कहा तो उनकी साथेदारी समाप्त हो गयी । 
कषप्ण मेनन लदन बी गदी वस्तिया में कई बरस बहत गरीबी मे रह। वरसा 
चाय के अनगिनत प्यासों, विस्कुटो और कभी-कभी जे टित कटलेटों पर गुजारा 
रत रहे। फसरवरूप उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। मि 
दर्शिण भारत व एक पश्नकार ने कष्ण मनन वे जीवन पर विस्तार से जिा 
अपने-आप मे एक बमाल है। उहोने हमें विश्वास दिलाने वा प्रयत्न विया 
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है कि कप्ण मेनन का परिवार धन-सपदा से भरपूर था और उनके पिता राजाओं 
के एक वदा-वक्ष की शखला मे आत थे जिहें राजसी सुविधाए प्राप्त थी। मेनन 
का बचपन ऐश्वय मं बीता था और आदशवाट की चपेट मे आकर मेनन ने अपने 
को इन सुखा और सुविधाज से वचित कर लियाथा। अगर यह बातें उत्तर 
केरल म आप किसी को सुवायें तो वह हँसने लगेगा। वास्तव में कष्ण मेनव वे 
पिता कष्ण बुरूप तेल्लीचरी के छोटे-से नगर मे एक जमीदार वे यहाँ छाटसे 
गुमाश्ता थे। दक्षिण भारत का वही पत्रकार हम यह भी विश्वास दिलाना चाहता 
है कि कष्ण मेतत आधुनिक सिद्धाथ थे जिह्ोने ससार और उसके साथ जुडी सुद 
सुविधाओं को त्याग दिया था और जिहें सेंट पैनक्रास के हास चेस्ट-नट वक्षतत 
अभिनान प्राप्त हुआ था। 

जब कामनवल्य आफ इडिया लीग का विघटन हुआ तो छृष्ण मंनन वे इते 
इंडिया लीग भ बदल दिया और अपने को इसका सचिव बता लिया। इम्लडम 
रहने वाले बुछ अच्छे खाते-पीते भारतीयों ने विश्येषकर डावटरा ने लीगको 
आशिक सहायता दी। इडिया लीग अकेले कृष्ण मेनन का तमाशा थी और उसमें 
जो भी धन आया उसका हिसाव किताब दन से हृष्ण मेनन ने इकार बर टिया। 
अपनी व्यक्तिगत आवश्यक्ताआ को पूरा बरने के लिए भी उ हे आर्थिक सहायता 
मिलती थी। लेक्नि क्तज्ञता उनके स्वभाव का अग नही थी। कुछ लोगों वा 
विचार है कि उनके सफल होने का एक कारण यह था कि वे किसी भी उदध 
वो अपने स इस तरह जोड लेते थे कि उद्देश्य की अपेक्षा वे ही नजर आने लगते 
थे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप भारत की स्वाधीनता का समपन 
करते हैं तो आपको कष्ण मतन का समथन करना होगा, किसी दूसरे वा समधत 
करना देश विरोधी होगा। उनका विश्वास इस तरह वी उवित मे था, गो मेरे 
समथक नहीं वे मर विरोधी हैं। ' इस तरह का विचार उह पसद नहीं था “वो 
मेरे विरोधी नहीं वे मेरे समथक हैं।” यह रुख उनकी दुदमनीय असहिष्युता 
से पदा हुआ था। 

अगस्त ]947 म वे लदन म भारत के उच्चायुकत बने। लेकिन इससे पहने 
भी मैंने भीड से अलग कुछ न की प्रवृत्ति उनमे देखी थी और यह भी 
दंखा था कि उह अपने पुराने सच्चे समथको और सहायता देने वालो से हद दा 
वी नफ्रत है। मैंन रुष्ण मेनत से पूछा 'क्या आप इस सिद्धात पर चलते हैं 
चणा प्रेम से अधिक शक्तिशाली है २” उहोंने उत्तर दिया हाँ।' उह्वनि शाय: 
तुगनेव की शिकार के बारे म वह कहानी नहीं पढ़ी थी जिसमे एक भाई 
विकारी कुत्ता और नीचे गिर पड़े अपने बच्चे को बचाने वाली मादा पक्षी थ। 
प्रेम से उत्तणन मादा पक्षी के अविश्वसनीय साहस और आक्रामकता के सामने 
कुत्ता पीछे हट गया था। इस ुग्य का आकलन करने के बाद तुगनेव लिखते 

प्रेम घणा से अधिक शक्तिशाली होता है।” मैंने कृष्ण मेनत से कहा भी व 

इस क्हाती को जरूर पढें। लेक्नि बाद की घटनाओं से सिउ हुआ कि उहाने वह 
कहानी पटी भी हो तो उससे कोई सबक मही सीखा। > 

गाधीजी के असहयोग-आदोलन के शुरू होने पर श्रीमती ऐनी दीसेट नै 

न्यू इडिया! म प्रतिद्ध सपादकीय लिखा जिसका शीषक था, 'इट का जवां 

गोवी से। उहोंनेऔर श्रीनिवास शास्त्री जैसे नरम दल वाले लोगों ने इसे 
बाद मद्बास के गोंखले हाल मे बहुत-से भाषण दिये । ने 

93] मे दूसरी गोलमेज कार्फेस के सिलसिले मं गाधीजी के लद॒त हुँ 
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कर 


 खयाव से ही कृष्ण मेनन इतने उत्तेजित हो उठे थे कि उहोने गाधीजी को 
गैसता गुह कर दिया या। अभी गाधीजी समुद्री यात्रा पर ही थे कि जीने 
वार [45 स्टूड पर तमाशा खड़ा कर दिया। उहोंने भारतीयों के चे - 
; हृूम के सामने दुर्वासा वी तरह अपने हाथो को फैताकर श्राप दिया, पा 
मवल्त को लकर जहाज समदर में डूब जाये /' मेनन ने अपना दिमाग 04004 
में” के पाम इस हृद तक गिरवी रख ल्या था कि वे उस समय तक उन 
भाव स॑ मुक्त नही हो पाये थे 

दूमरी गोल्मेज काफ्रेंस के बाद ग्राधीजी के सिविल अवचा आदोलन वे 
मततिन में भारत म होने वाले अत्याचारो की खबरें जब लद॒न तक पहुँचन 
गा तो वष्ण मनन वी आँखें खूली। वे 932 में इडिया लीग के प्रतिनिधि- 
इन के सचिव के रूप मं भारत आये। इस प्रतिनिधि मंडल में लेबर दल के 
गीन समट-मन्‍्स्य ये-मोनिका ह्वाटली, एलन विलकि सन और लियोनाड मास्टस । 
तिनिधि मडल के भारत मे ठहरने के दौरान कष्ण मेनन ने नेहरूजी से भेंट की । 
न नैहुस्जी के सपक में सही अथों मे 935 36 में आये, जब नेहरूजी कमला 
नहर बी वीभारी के सिलसिले मे कुछ अरसे क॑ लिए लद॒न म॑ ठहरे थे। कृष्ण 
न न लट्न मे नेहुजी के प्रोग्राम का आयोजन किया। नहरूजी ने उ-ह अपनी 


अत्मस्था के प्रकाशन का काम सौंध दिया जिसमे पूरी तरह, से मडवड पैदा 
जे मं व सफ्न रहे। 938 मे जब हफ्त भर के लिए ही नेहर्ई स्पेन गये तो * 
कण मेनन उनके साथ थे 


। इसी के बाद नेहरूजी इदिरा के साथ त्ेकोस्लावाकिया 
रे जहाँ ए सो एन नम्बियार ने उनकी दखभाल की थी । नैहुरूजी के सन 


है बारे मे मैंने पीछ परिवेश के प्रति नेहरूजी की सवेदनुशी जता शोर्प॑ 
अध्याय मं जिक्र किया है। 


ष्ण मनन स॑मेरी पहली मुलाकात ]946 मे नयी दिल्‍ली-महुई+ के दा. 
मिनवर [946 को अतरिम सरकार बनने के अवसर पर ही भारत बाये थ। मुझे 
इनका भूदा-यतला और भूखा चेहरा और गिद्ध को चोच सी नाक अच्छी नही 
! उनके वाल लव और विखरे हुएथे और यह यादकरा रह थे कि उ हे 
कप की लत जल्रत है। मे सस्ते किस्म के खराब दजियों स सिले 


मेग्रेज़ी बपड़ पहने टुए थ। सौभाग्य से उहाने सिर पर हैट नही पहन रखा था 
(जा व पूरे आवारागद नजर आते। उह देखकर लगता था कि यह आदमी 
मा जेटन की गदी वस्तिया मे रहा होया । 

न. 946 म नेहरूजी मे यूरोप म॑ अपने निजी प्रतिनिधि के रूप म 
बत्ण मनन की नियुक्ति वी 


थी ताकि दुभरे देशा स राजनयिक सवध कायम करा 
न्पा बा हो जाय। इसका जिक्र हमने कुछ पुस्तकें अध्याय में पहले ही कर 
च (ही मी के कहन पर सविधान की प्रस्तावना क्य मसौदा कष्ण मनन ने ही 
पं एकियाया। नेटहजी ने इसम से कुछ शब्ठ बन्‍्ने और इस सविधान यभा 
_ पैक लिया जिसने इस ज्या-ता-्त्या पारित कर त्यिा। 
22 जनवरी [947 को सविधान-सभा ने भारत को प्रभतासपन्‍न स्वतश्न 
पर व घोषित करने का फैसला क्या। इसवात का डर था कि इस फपत को 
आफ पता इस जप मे लेंगे” कि भारत कामनवल्य का सदस्य नही बनेगा । इस 
भज क धर करने दे लिए नहरूजी ने 22 जनवरी 947 को सविधान-्सभा 
_ भाषध लिया, "हमने रभी भी अपने की विश्व के दूर देशों से अतग न रे 


गेचत! 
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या जिन देशा ने हम पर शासन क्या है उनके प्रति दुश्मनी का रुख अपनाने के 
बारे भ सोचा तक नही है। हम प्रिटिश जनता और ब्रिटिश कामनवल्य आफ 
नस के मित्र रहना चाहत हैं।' 

वायसराय के रूप मे माउटवटन के भारत आने पर कष्ण मेनन सक्रिय हो 
उठ और व इम्ानदार दलाल का काम करने लगे। सरदार पटेल और मौताता 
आजाद का यह कतई पसद न आया। वस भी सरदार पटेल न कष्ण मंनन से कभी 
भी अच्छी तरह स भेंट नही की । जब भी उहाने उनसे मिलना चाहा वा पटन 
निवास स एक ही उत्तर मिला वे शाम पाँच बजे सैर पर उनके साथ हो सकते 
है। सैर पर बातचीत मेतन के लिए कष्टकर थी, लेकिन कोई चारा भी नरो 
था। 

एक टिन नेहरजी ने मुकमे कहा कि माउटबेटन कहते हैं कि कष्ण मंतत 
कावीन के दिसी राजपरिवार से सबधित है और कोचीन म॑ प्रचलित मात 
सत्तात्मक व्यवस्था के अनुप्तार कण मेनन तत्कालीन कोचीन महाराजा के बाट 
गद्दी पर बठग। नेहरूजी न मुभसे पूछा कि कया मुझे इस विषय में पता है। मै 
हँसने लगा। फिर मैंने कहा कि कप्ण मेनन ने किसी और के ज़रिए माउटवेटन दे 
साथ मजाक किया है। मैंने नेहरूजी से कहा कि इससे पहले भी कष्ण मेन क्सी 
राज परिवार के साथ अपने सबधित होने वी कहानी मुक पर थोप चुक हैं और 
वह कहानी सुतकर मैं हसन लगा था। लद॒न की गदी बेस्तिया में नितात गरीबा 
में रहने के कारण कण सेनन में एक विशज्लेप प्रकार की हीन भावता प्टाही 
गधी थी जो उहे इस तरह के काल्पनिक राज परिवारों से सबधित होनी 
घोषणा करन पर मजबूर करती थी। मेनन वी छोटी बहत, नारायणी अम्मा 
कोचीन परिवार के एक गरीब व्यक्ति से ब्याही थी। वह व्यवित मद्रास सरकार 
के सचिवालय में (मलयालम का) अनुवादक था। उसन इसी छोटे-से पद से अवकाश 
ग्रहण क्या जौर कोचीन वापस चला गया। अपने बुढ़ापे में वह परिवार का 
वरिष्ठतम सदस्य बना और बहुत थोड़े अरसे के लिए कोचीन का महाराजा 
वना। मातसत्तात्मक व्यवस्था के 8 सार_ महाराजा की पत्नी रखल से अधिक 
कुछ नही होती । महाराजा की वहन के बच्चे उत्त राधिकारी बनते हैं। परिवार 
बी सपत्ति म से अपनी पत्नी को कुछ भी देने का अधिकार महाराजा वो तह 
हाता। नहरूजी न मुभसे कहा कि मैं माउटवेटन की इस विपय में बभी भी मिलने 
पर जानकारी दू लेकिन मैंने ऐसी हरकत की तकलीफ मोल न ली। लेकिन जब 
लदन में हाल ही में माउटबेटा ने अपनी इस खोज' वो प्रचारित किया तो मुझ 
उह सही जानकारी भेजनी पडी । 

5 अगस्त 947 का अधिराज्य सरकार बनने पर नेहरूजी वष्ण मंनत को 
मत्रिमडल मे शामिल करना चाहते थे । लेक्नि गाधीजी ने इसका दटता से विरोध 
किया जौर नहरूजी न यह विचार त्याग दिया। सरदार पटेल तक को इस 
वात वी खबर न जगी। कप्ण मेनन को भी कमी इस विपय में मही बताया गया। 
... कष्ण मेनन को लद॒त में उच्चायुक्त बनाने का विचार नेहरुजी के दिमाग 
में न था। कृष्ण मनन बेचन ये । उहहोने माउटवेटन से मदद ली। आखिखाए 
मांउटवटन ने सुझाव दिया कि कष्ण मेनन को उच्चायुक्त बना दिया जाये। इसके 
बारे म माउटवंटन ने गाधीजी स अलग से वात भी की थी। इस तरह मदान सार्फ 
था और हाथ मारने की देर थी । 

अपनी नियुक्तित की घापणा के कुछ दिना वाद कृष्ण मेनन मरे पास 
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आये। उनका चेहरा खिला हुआ था। उठोंने बताया कि उप उच्चायुक्‍त के रूप 
मडाहोंनेए के चटा की नियुक्त करा ली है। फिर वहने लगे, 'वह दिल्ली वी 
पूरों सिविल सेवा के सबसे अधिक योग्य व्यवित हैं।” मैंने उत्तर दिया, अगर 
सपूर्ति गठन के प्रशासन और नियत्रण मे आप उन्हें पूरी छट द देंगे तो वे बहुत 
अच्छा काम करेंगे!” लक्न मैंने उह चेतावनी दी, ' अगर आप इहें खाली 
रखगरे और उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो बट आपके हाथ से निकल जायेंगे।” 
948 म मैं जब उनसे लद॒न में मिला तो कप्ण मेनन ने वडी कटुता वे साथ कहा 

चटा तो बडा वेवकूफ आदमी जिक्‍ला ।” मैंने उनसे कहा कि यह मेरी समझ से 
वाहर की बात है कि जो आदमी कभी पूरी सिविल सेवा में सबसे उत्कष्ट था, 

वह आज अचानक कसे वेवकूफ आदमी वन गया है।” कष्ण मेनन टी दी 
इृण्णमाचारी की तरह वेहट तुनुक मिजाज आदमी थ। मेरा खाल है कि जित 
लोगो को अल्पर हाता है वे अव॒प्तर इसी तरह के होते हैं। असलियत यह थी वि 
कप मनन ने चटा को आजादी से काम नही करने दिया और वे शिकायत वे 
तह भी करने क लायक नही रहे । वे भारत लौटन के दिन का इतजार 
करत रहे। 


948 मे जब कामनवल्य प्रधानमत्रिया की कार्फेस के सिलसिले भे मैं लदन 
मे नहरूजी के साथ था तो कष्ण मेनन न प्रुके बुछ लोगो के नाम बताये जिह बे 
नेहरुओ से नही मितने देना चाहते थे। इनमे स कुछ नाम ऐस बडे लोगो के थे, 
जिन्होंने इडिया लोग और कष्ण मेनन का समथन क्या था। मैंने उनसे कहा कि 

हूजी किसी एक पल के हिमायती नहीं दीखन चाहिए और उ'हू जिसस वे 
परिलना चाहें, मित्र देना चाहिए। वशक इसके लिए उनके पास समय होना 
जरूरी है। और नहरूजी सभी से मिले। 
लेटन में बगालियों का एक ऐसा दल था जिहान रुष्ण मेनन वी इडिया 
लीग से पथक एक संगठन बना रखा था। 'कष्ण मेनन के लद॒न मं उच्चायुक्त 
इनन के तुरत बाद उस सयठन ने 947 मे लदन मं शरतचद्र चोस को बुताथा। 
सनेसटन मे बुछ भाषण दिये जिनमे उहोन कृष्ण मेनन का प्रत्यात और 
नेहेहजी की विदेश-लोति की परोल रूपसे आनोचना की। दन भाषणा का 
डिठा प्रचार हुआ। भारतीय समाचारपत्रा मं भी यह भाषण छप। पता लगा 
हि श्मके पीछे गह और सूचना मत्री सरत्ूर पटेल का हाथ था। 
जन्‍म में शरतचद्र बोस का आक्रोश, एक प्रकार स उनके भाई सुमापचद्र 
वीम द्वारा काग्रेस वी विदेश-नीति के विरोध का ही प्रसार था। यह विदश-वीति 
नहरुजो ने तथार वी थी | इसके बारे म नेहरूजी ने 944 म ही लिया था 
238 म बाग्रेस न एक चिकित्सा-व चीन भेजा जिसमे बहुत-से डॉक्टर 
और आवश्यक साज-सामान था । कई वर्षों तक इस दल ने वहाँ बहुत अच्छा 
फेम किया। इस हल के गठन के समय सुमापचद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष 
थे। उाने काप्रेस द्वारा ऐसा कोई भी कदम उठाने वा अनुमोटन नही 
एिया जो जापान जमनी या इटली विरोधी हो। लेकिन कांग्रेस और देश 
अइन दा के प्रति इस तर की विरोधी भावना चल रही थी वि बोस न 
चीन और फासिस्ट और नात्नी हमलों के शिक्लार देशां व प्रति काग्रेंस वी 
सहानुभूति जताने वाले इम क दम और दूमरे प्रयत्तों वा विरोध नहीं विया। 
हमने इस सिलसिले में अनेर प्रस्ताव पारित किये और प्रदाता वा आयोजन 
दिया जिनरा उहूनि अपनी अध्यसता की अवधि म अनुमोटन नही विया। 
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लेकिन उ होने इनका विरोध भी मही किया क्योकि इन सब वे पीछे काम 
करने वाली भावनाआ वा उह पता था। विदेश और देश के बट्त-स 
मामता म॑ कांग्रेस कायवारिणी बमटीम शामिल दूसरे लोगास उनया 
दब्टिसाण पिल्कुल मत नरी खाता था जौर यही वारण था कि ]939म 
वक्‍ाग्रेस से अलग हो गये। उ हांन काग्रेसकी नीतियाबा खुदेस्पस 
विरोध क्या और अगस्त ]939 के शुरू मे काग्रेस कायकारिणी न एम 
व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई वरने का अस्वाभावित्त कटम 
उठाया, जा कभी उनका अध्यक्ष रह चुवा था! 


लद॒न मे दिय गय शरतचद्र बोस के भाषणा का नेहरूजणी पर एक जबतस्त 
प्रभाव पडा जो उनके साथ अत तक रहा। व यह मानने लगे कि कप्ण मेनन पर 
किया गया हमला उन पर क्या गया हमला है। नेहरूजी अपनी इस धारणा स 
962 के अत तक या सरकार म॑ से कप्ण मनत के बाहर निकल जाने के समय 
तक, बुरी तरह से चिपके रहूं। कप्ण मनन और उनके बुछ पिटदुआं को उनकी 
यह धारणा अच्छी हाथ लगी और उहाने इसवा खूब मुस्तैदी से प्रचार किया। 
ई ”रा भी इस प्रचार वा शिकार हुई। 

उच्चायुक्‍्त बनने के एक वप क भीतर ही कष्ण मेनन न उच्च आयोग वे 
अमल म॑ बहुत सार स्थानीय भारतीय भरती कर लिये। इनम स॑ बुछ तो जाने 
माने कम्पुनिस्ट थे और कुछ की कम्पुनिस्टा से गहरी साँग गाँठ थी। कप्ण मतन 
यह नहा समझ पाय कि लेवर पार्टी की सरकार कम्युनिस्टो औौर उतके अनु 
यामियों को पसद नही करती थी। शीघ्र ही ज्रिटिश सरकार ने नयी दिलती मं 
विदेश मत्रालय को तज्िटिश उच्चायुक्‍त के ज़रिए अवगत करा दिया वि उ दोगे 
जनिच्छा से कोई भी गुप्त या दूसरी वर्गीकृत सामग्री इंडिया हाउस को तब तक 
न देने का फैसला किया है, जव तक वहां महत्वपूण पदा पर जान मान कम्प्रनिस्ट 
और उनसे सहानुभूति रखने वाले “यक्ति वन रहते हैं। नेहरूजी वष्ग मेतन से 
नाराज हो गये और उहान कामनवल्य सचिव एस दत्त को लद॒न पूछताछ बरते 
के लिए भजा। क्ष्ण मेनन को दत्त का यह दौरा बुरा लगा | लेबिन जत म कण 
मेनन को स्थानीय रूप से नियुक्‍त्त अमल मं से बहुत-स “यक्तियों को निकालना 
पडा। 

947 48 मे कामनवल्थ से भारत के सवधा के विषय पर सरटार पढल 
और नहरुजा तथा नेहरुजी और गाधीजी के बीच जनौपचारिक विचार विमरा 
हुजा था। इसम माउटबेटन ने भी सहयोग दिया था। जब जून ]948 म राजाजी 
गवनर जनरल बने तो वे भी बीच म भा गये । इस विषय पर नेहरूजी और एंटली 
के बीच भी कुछ पत्राचार चला था। 

भारत के प्रमुख नेता इस पक्ष के थे कि भारत प्रभुतासपन स्वतन राष्ट 
घनाया जाये लक्नि वह कामनवल्थ का सदस्य भी बना रहे और ब्रिटेत के नरश 
का भरत में कोई काय न रहे। वे इन निष्कर्षो पर निम्नलिखित कारणों स 
पहुंचे थ 

() पाकिस्तान का अस्तित्व 
मु (2) मौजूदा सबधा को तोडन से दूसर देशा से अपने को काट लगे वी 
असनिच्छा 


के (3) लाड और लड़ी माउटवंटन के काम करने का तरीका जिससे 


+ 
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उत्तन बच्चे प्रभाव ने ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ के' वीच नये सबध बनाने का 
भाग प्रशस्त क्या, 

(4) साज-सामान और सामग्री के मामल मे सशस्त्र सेनाओ वी 
ब्रिटिग खोता पर बहुत क्षध्रिक निभरता, विशेषकर परिवतन के दौर म। 
उच्चायुक्‍त के रूप मे क्ण मेनन से वहा गया कि वे राजनीतिक स्तर पर 
विरिश सरकार से वरावर सपक वनाय रखन को दिद्याम चुमआत कर । उचित 
समय पर ब्रिटिश सरकार के कानून अधिकारी भी इसम जाकर शामिल हो गय। 

अकनुतर 948 मे लद॒त में आयोजित प्रधानमत्रियों वी नियमित काफ़ेंस के 
दौरात नररूजी न ऐगली तथा क्वाड।, आस्टेलिया और “यूज़ीलड के प्रधान 
मंत्रियों से अगय जनग बातचीत की। बहुत-से सुभगव सामने जाये। बहा गया 
कि प्रिटिस के नरेश कमनतल्थ के नरेश हो सकत हैं। भारत वे राष्ट्रपति की 
नियुक्षित नरेश नामसान के लिए कर सकते ह। माउटबंटन ने सुझाव दिया कि 
भालीय तिरंगे क एक कोन मे काउन को रखा जा सकता है। उहे ध्यान था वि 
[74 में जवउ हान भारतीय भाड़े के एक कोने मे यूनियन जैक को रखने का 


युभाव टिय्रा था और जो सभी अधिराज्य सरकारों के झड़ा मथा तो वह तुरत 
अखीवार कर लिया गया था। कप्ण 


ि मनन ने भी एक अभ्यावहारिक प्रस्ताव यह 
रुप किया कि नरेश का "कामनव ह्थ के प्रथम नागरिक ' की उपाधि दी जाय। 
5 दो उनके सिवाय और कोई समयक नही मिला । मभी प्रस्ताव ठुक्रा 
“ये गये । 

28 अजनूबर १948 को वाफ़्स की समाप्ति पर नेहरू ने ऐटली का दस-सूत्री 
स्मरण-त्र भजा। 
तय प्रधानमत्रियां की काफ्रेंम स जौटकर नहरूजी, पटेल और 


| मे पेय पर और विचार विमश हुआ। 2 दिमवर 948 को 
भी ने कष्ण मंतन को निम्तनिखित तार भेजा 

“वी को 28 अक्तूबर [948 को भेज गय भेरे दस सूत्री स्मरण-पत्र म 
सगाधन करके उसे इस प्रकार आठ सूती बना दिया जाये 

() भारत की पद ग्थिति की घोषणा को सविधान के मसौदे में ज्या 
का “यो छाड दिया जायेगा। 

(2) नय संविधान के जागू हान के साथ-साथ भारतीय विधान मडल 
दारा पारित राष्ट्रीयना अधिनियम में प्रिडिश नेशनेल्टी एक्ट |948 के मगत 
उपवया क तश शामिल क्यिे जायेंगे जिसके जधीय भारतोय राष्ट्रिक 
ीमनवल्‍्थ क नागरिक और कसी भी कामनवेलथ देश के राष्ट्रिक भारत 
में होते पर कामनयल्‍ूथ वे पाग्रिक माने जायेंग | यह व्यवस्था आपसी 
धार पर होगी। इस सदभ में कामनवल्य से अभिप्राय कोई उच्च राज्य 
नहीं बॉप्कि ऐम स्वतत और स्वाधीन राज्यो वी एक सस्था है जा कॉमन 
देत्थ नागरिकता की सबलपना को स्वीकार करत है। 

(3) साविधानिक परिवतना पर निषयल लिय जान या शिसी और 
_म्मत समय पर भारत के प्रधानमत्री और प्रिडेन के प्रधानमत्री इन परि 
डा और इसकी विसेषताओ तथा इनके परिणामा के बारे में घोषणाएँ 

] 


(4) दिसी भा अधिनियम या दूसरे देना से किये जाने वाल नय सम 
भोने में कामनवल्थ रेश विनेशी राज्य नही भान जायेंगे और न ही उनके 
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नागरिका को विदेशिया के रूप में लिया जायंगा । 

विचेध रूप से किसी भो नय व्यापारिव समभौत में स्पष्ट कर टिया 
जायेगा कि सर्वाधिक समपित राष्ट्र! खड के अनुसार कामनवलथ देशो की 
स्थिति विश्वेष होती है और उह्ठें विदेशी राज्य नही माना जाता है। 

(5) जिस किसी अय देश में भारत सरकार का प्रतिनिधि नही होगा 
वहाँ वह किसी कामनवल्य देश व॑ राजदूत या मत्री वी सेवाआ वा उपयोग 
करने को स्वतत्र हाया। भारत सरकार भी इसी तरह की सुविधाए किपी 
भी कामनवल्थ सरकार द माँगने पर प्रदान वरने वो प्रस्तुत रहगी। 

(6) भारतीय राष्ट्रिका के अलावा अय कॉमनवैल्थ तागरिवो के प्रति 
ऋउन के दायित्वो वी पूति व लिए भारत गणतत्र का राष्ट्रपति, क्राउव 
के आग्रह पर भारत की क्षेत्रीय सीमाआ के भोतर नरेश कौ ओर से काय 
कर सकता है। आपसी आधार पर ऐसी ही “प्रवस्था यव बामनवत्यर्म 
भारतांय राष्टिका पर लागू होगी। 

(7) जहा तफ़ ग्रेट ब्रिटेन का सवध है. स्थिति यह है दि 947 के 
अधिनियम के अनुसरण म नरेश ने सामाय रूप से प्रभूता दे सभी वाय 
भारताय जनता के पक्ष म त्याग दिये हैं। उस अधिनियम के अतगत ग्रेट 
ब्रिदेन वी समत भारत के सवध म और बोई कानून नहां वनायेगी और 
भारत का नया सविधान लागू हा जाने पर इस प्रकार का कोई कानून बही 
बन सकेगा। भारतीय जनता जौर गणतत्र के राष्ट्रपति सहित उनके प्रति 
निधि प्रभुता के सभी काय करेंगे। 

(8) वामनवल्थ सपक को जारी रखन की वास्तविक इच्छा दे साथ 
यह सुझाव तैयार क्ये गये हैं औौर यह भी ध्यान रखा गया है वि इस समय 
क्या व्यावहारिक और पर्याप्त रहेगा। निस्मदेह यह सवध कोई स्थिर 
व्यवस्था नही है आपसी वातचीत से इन सबधो में परिवतन सभव है ।_ 

(अगर आवश्यक समझें तो ऊपर का अनुच्छेट कार दें।) 


उसी तारीख के एक और तार म॒ नेहरुजी ने कृष्ण सेवन को निर्देश टिया कि ने 
ऐटनी से इस विपय म अनौपचारिक बातचीत करें। उहाने सक्तेत भी टिया 
हम मामूती परिवतता पर विचार करने को तयार हैं लेक्नि कोई बंडा परि 
बतन करना वहुत ही कठिन होगा । 
दिसवर 948 मे कांग्रेस बे जयपुर अधिवेशन मे एव प्रस्ताव पारित हुआ 
जिसमे कामनवल्थ से भारत के युक्त सबध' का समथन क्या गया था। 
भारत की कामनवह्थ सदस्यता पर निणय करने के विश्वेप उद्दृश्य से अप्रते 
949 में कामन वल्थ प्रधानमत्रिया की काफस हुई। वास के शुरू होने से पहने 
ही नरेश के कामतवल्थ-अध्यक्ष' के पदनाम का सभी ने समथन किया। अत मं 
बुभकक्‍्क्ड कृष्ण मेतन वी नरेश का परिभाषा कामतबैल्‍थ प्रधानमत्रियों की 
बैठक में स्वीकृत की गयी । परिभाषा थी “कामनवल्य के स्वाधीत सतस्य राष्ट्र 
के स्वतत्र सपक के प्रतीक और फ्लस्वरूप कामनवल्य अध्यक्ष । इस परिभावा 
के गढ़ने का श्रय कई व्यक्तियां ने लेना चाहा जिनमें विदेश मत्रालय के महं 
सचिव गिरिजांशकर वाजपयी भी थे। इस पर मुझे यह उक्ति याद आयी 
“सफ्लता का सेहरा हर कोई अपन माये पर बाधना चाहता है औौर असफ्लता 
का दोप दूसरा ने मत्ये मढता है। इस सिलसिले म उल्लेख कर देना ठीक रहेगा 
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कि रिंग जाज पष्ठम प्राइवेट गुपनगू में कॉमनवैल्य में अपनी स्थिति 'फतस्वरुप' 
वगाकर खट भी हसा करत थे और दूसरा का भी हंँसात थे । 
सविधान भभा में दां दिन तक वहस चली और उसके बाद 7 मई 949 

वो स्वतन गणतत के रूप में कामनवैल्य में व रहने के निणय को अनुमोदन 
मित्त गया। विपस में एक हो मत पडा। 2( मई 949 को अखिल भारतीय 
बाग्र कटी न देहरादुन मे इसी तरह का प्रस्ताव पारित क्या जिसमें 230 
मौजूद व्यक्तियों में से 6 ने विपक्ष में मत डाला। 

है यह स्वीकार करना होगा कि अपने उच्चायुक्‍्तर के कायकाल के दो कठिन 
वर्षों (947 49) में छृष्णमेनन ने राजनीतिक समस्या को हल कराने के लिए 
न अच्छा काम क्या और इसे भारतीय और ब्रिटिश नेताआ ने स्वीकारा भी । 
लेकिन प्रशासन क क्षेत्र में उहोने इंडिया हाउस में तहलका सा मचा दिया। 
सदन पर स्कडल जुडत गये और कृष्ण मेनन उत्पीडन उ माद स॑ ग्रस्त होत 
गय। उ होने पलायन बे रूप में नये की तगडी गोलियाँ लेना शुरू कर दिया। 
एवा विशेष रूप से उस समय हुआ, जब भारत की ससद में उनके कुछ भूखता 
पृण समभौता का घज्जिया उडायी जा रही थी। 950 तक आत आते छृष्ण मेनन 


मानसिक और शारीरिक रुप से एकदम खन्‍्लास हो चुके थे । इस विपय में और 
अगले अध्याय में । 
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949 के उत्तराद्ध मं ससठ मे रोज बाववा मचने लगा और माग जोर पवडती 
गयी तो प्रधानमत्री ने विदश पतालय के महासचिव एन आर पिल्ल को 950 
मे गुप्त रूप सं जाच और फिर रिपोट पश करने वे” लिए लटन भेजा। पहल भेज 
एस दत्त की तरह पिल्‍ल गये जौर लौट आय। उहोने लिखित म॑ रिपोट देने से 
इकक्‍्र कर दिया। पेकिन उ हाने प्रधानमनी को बताया कि कृष्ण मेतन द्वारा विये 
गय विभिन समभौता के समय तगडी रकमा का आदान प्रदान हुआ है। वे यह 
नदी कह समते कि यह सब कृष्ण मनन वी ज़ेत्र मे गया लेकिन पूरी सभ्यवना 
यही है कि यह रकम्त इंडिया वीग न ली हैं जिस संगठन का हिसाव विताब 
कृष्ण मेनन ने किसी को भी टेन से इकार कर लिया है। पिल्ले न कह कि कृष्णमेनत 
द्वारा वतन न लने से सटेह और पक्का हो गया है। लद॒न में लोग पूछन लगे 
* महंगे क्पड़ो से वटी वडी अलमारियां को भरने के लिए अचानक उनतक पास 
कहा स पत्ता जागया ?ै सरकार स सत्कार भत्ते के मप मे मिलन वाली भारी 
रकम का हिसाय किताय टन से उनके इक्तार करने पर बात जौर उलभ गयी। 
सभी जानते थ कि कृष्ण मेनन इल्यि हाउस की सस्ती क्टीन के अवावा वही जौर 
क्सी का सत्कार कभी नही करत । पिल्ते ने प्रधानमत्नी को बताया कि अवग 
अलग समभौतो से जूडे सक्तडन जनलेखा समिति और ससद वे सामन हैं और 
सरकार का उनसे अच्छे पे अच्छे तरीफो से निपटना पडगा। जत म पिल्‍ल न वहां 
कि कृष्ण मतन के मामत मे जिया गया फसला राजनीतिक है। प्रधानमत्री सकेत 
नही समझ पाय और व मामते का लटकाय रखने की नीति पर चलते रहे। 
ससद म कृष्ण मेनत की बखिया वरावर उधेडी जा रही थी। इस बीच 
राजकुमारी अमतकौर समेत लद॒न से लौटने वाल लोगा ने रिपोट दी कि इंडिया 
हाउस मे काम विल्कुत ठप्प हो गया है। कृष्ण मेनन नये की तेज-स-तैज गॉलियाँ 
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ल-लेकर स्वय वा उबारने की कोशिश क्र रह हैं और बुछ सैक्स-स्दैंडल भी होन 
लग हैं। अवतूबर 95] मे प्रधानम नी ने मुभसे कृष्ण मेनन का समभान जौर हाल 
मे मिली रिपोर्टों की जाच करने के लिए तदन जाने का कहा। उह पता था कि 
मेरे कृष्ण मनत से ठीक सबंध हैं और जो भी रिपाट मैं दूगा तो वह बस्तुगत 
होगी। मैं कम महंगे इंडिया वलब म ठहरा, जहा से इंडिया हाउस पैदल चलकर 
पहचा जा सकता था। 
इंडिया हाउस म॑ पहुँचकर सबसे पहले मरी निगह एक कूट तार पर पडी, 

जो मेरे टिलली से चलने के एक सप्ताह पहले कामनवैल्थ सवधो के राज्य सचिव 
लाइ होम के नाम भेजा गया था और जिसम॑ प्रवानमत्नी का दश था। वह तार 
हेण्ण मेनन के डस्क पर अभी तक बिना देखे पडा था । इृष्ण मेनन तो गालियो दे 
नो भइतने चर थ कि अपनी आखें भी मुश्किल से खोल पाते थे। इसलिए मैं 
वह तार लकर प्रथम सचिव पी एन हक्सर के पास पहुँचा 340 उनसे पूछा 
कि ऐसा क्यो हुआ। उहोने बताया कि कूट-तार वी अग्रिम प्रतिया उच्चायुक्त 
के भेजी जाती हैं और उनकी स्वीक्षति के वाद ही रन प्रतियो को वितरित क्या 
जा सकता है। इसनिए कसी का भी इस विशेष तार की तरफ ध्यान नही गया। 
मैंने बहा कि वह समझ लें वि उ'ह उच्चायुक्त की स्वीकृति मिल गयी है और अब 
इस कामनवल्य सबंधो के कार्यालय म तुरत भेज दें । इसके बाद मैं कृष्ण मेनन के 
पास पहुंचा और उह भिभोडक्र चेतन करते हुए कहा कि मैं उनसे तभी मिलूगा, 
जब वे होश भ होगे। अगर उ'हाने नशे म ही रहने की ठानी तो मैं अगली उड़ान 
संहा दिल्ली चला जाऊँगा। शाम को छृष्ण मेनन इंडिया बलव मे मेरे कमर॑ में 
डा मिलने आये और उस समय वे बाफी हद तक होश म ये। मैंने उनसे बहा 

क मैं वात न फ्लने देन वी कोशिश मे हूँ और मैं उनसे और उनके साथ के कुछ 
और लागा से भी बातचीत कहूँगा जो वास्तव मे उनसे सहानुभूति रखते है। साथ 
ही उन ब्रिटिश मनश्चिकित्सक से भी भेंट करूगा। लेक्नि मैंने उह साफ साफ 
बता व्या कि मैं उनके डावटर से तभी लिए गा जब वे स्वयं उससे मेरा परिचय 
करायेंगे हालाकि माउट्वेटन ने डाक्टर से मेरी मुलाकात करान का कहा था। 
सबसे पहल डॉ० हाडस मिला जो क्ृष्ण मेनन के पुराने दोस्त जौर 
भभधक थ। उ हाने मुझे वताया कि कृष्ण मेनन बीमार हैं एक हद तक पागल हो 
गये हैं। व ल्यूमिनोल और दूसरी नशे की गरालिया मामूली सी बात होन पर ही 
लेने लगते हैं। उ होंने साथ ही यह भी कहा कि उहे अभी भी प्रधानमत्री उच्चा 
युबन बनाये हुए हैं यही देखकर आश्चय होता है। ही 
माउटवेटन ने कहा कि ऐटली और लेवर सरवार के सभी प्रमुख मनिया का 
खयाल है कि कृष्णमेनन का एक वप पहले ही बदल देना चाहिए था। माउटनरेटन 
वी भी यही राय थी। 


पी एन हक्सर उस समय अपेलाइृत जूनियर सरकारी अधिकारी थे लकिन 
उह्ने खुलकर द्ृष्ण भेनन के हटाने की जावश्यकता पर जोर त्या। उहाने 
कहा कि इृष्ण मेनन को तो कुछ समय पहले ही बत्ल देना चाहिए था। भेरे 
टपह पर उहोने स्थिति के बारे म अपना जायजा एक नोट के रुप भे लिखकर 
दिया लबिन उस पर हस्ताक्षर नही क्यि। यह नोट मैं प्रधानमंत्री का दिखाना 

चाहता धा। 
मैं श्वटिल डॉक्टर स 


मेला और उसन मु बताया वि इृष्ण मेनन को विजली 
दे भत्ते ल्यि जा रह 


हैं और यही इताज उनवे स्टाफ वी एक महिला-सदस्य 
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का चल रहा है। उहोंने कहा कि कृष्ण मेनन वी हालत ऐसी है कि उह़्ेँ किसी 
दफ्तर मे होने के बजाय नर्तिमहोम मं होना चाहिए क्यांकि दफ्तर मं गभीर 
काय होते है। उहोने यह भी कहा कि कृष्ण मेनन मानसिक रोगी हैं और उहू 
तीव्र उत्पीडन उ माद का रोग है। लेक्नि असली तकलीफ उनकी यह है कि उनम 
कामभावना सामाय से अधिक है लेक्नि सभोग की क्षमता कतई नही । इससे 
उनम मानसिक विकार पदा हो गय है और यही कारण उनकी विचित्र हरकता 
के पीछे हैं। उनका अस्वाभाविक व्यवहार और आक्रामक प्रवत्ति इसी की उपज 
हैं। उहोन अपने लैटरहैड पर इसो आशय कय एवं नोट लिखकर दिया ताकि मैं 
उसे चुपचाप प्रधानमत्री को दिखा सकू। लेक्नि इस पर उहोने अपने हस्ताक्षर 
नही क्ये। 
एक दिन शाम को दहृष्ण मेनन इडिया बलव म॑ मेरे कमरे मे क्लेमिसनकों 
लेकर आये और उसे मेरे पास छोड गये । क्लेमिन्सन उन दुस्साहसियो में से था 
जो कृष्ण मेनन के बहुत से सौदा म॑ साभीदार रहा था। कष्ण मेनन इसलिए उसे 
भेरे पास छोड गये थे ताकि वह उन स्थितियों को मुझे समभा सके, जिनम वे सौदे 
हुए थे और उह उचित दता सके | क्लेमिःसन ने अपनी वात शुरू करते हुए कल 
रात अपने पलट में घटी घटना मुझे सुनायी। कष्ण मेनन अपनी एक भारतीय 
निजी-सचिव के साथ आधी रात को आये, जिसका बिजली के भटको का इलाज 
चल रहा है। वह बडे जोशो-खरोश मे थी और उसने सारे कपडे उत्तार नेगा होवर 
कामोत्तेजक डास करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि कष्ण मेनन हर जगह उसे 
लिये फिरते हैं और वह लडकी उनके इश्क म बुरी तरह फेस गयी है। ्ि 
कप्ण मेनन शारीरिक रूप से उसे तप्त करन मे असमथ हैं इसलिए बह मासिक 
रोगी बन गयी है। उसने वताया कि लडकी ने दफ्तर मे भी बावेला मचाया है। 
इसके बाद वह इधर उधर की और वातें करता रहा और अत में कष्ण मन ढ्े 
सौदा के बारे में डुछ भी कहे बिना चला गया। 
कप्ण मेनन ने स्वय मुभसे कई बार वातचीत की । यह बातें दयाटातर ड्ही 
सौदा के इद गिद घूमी, जो उ'हात कुछ गलत किस्म के विचौलियों वे जरिए विये 
थे और जिनस सरकार को भारी नुक्सान उठाना पडा था। उहोंने अधिवाश 
सिविल अधिकारियों की शिकायत लगायी और वे दिल्ली के कुछ मत्रियोई 
खिलाफ भी बोले। अतिम वातचीत में मुझे लगा कि वे या तो विल्कुल भोले हैँ 
था पागल हो गय है। उहोने कहा कि सरकार को समभना चाहिए वि लंदन म 
उच्चायुकत के कार्यालय का दर्जा केवल प्रधानमन्री और राष्ट्रपति के कायलिय वें 
बाद का है और एक आदेश के जरिए उे तब तक के लिए उप प्रधानमत्री बना 
देना चाहिए, जब तकवे लदन में उच्चायुवत रह । वे इस तरह बातें कर रहे य 
कि जैसे उह जीवन भर उप प्रधानमत्री के पट के साथ उच्चायमुबंत ही बने रहना 
है। कष्ण मेतन इतने आत्मकेंद्रित व्यवित थे कि सामायय स्थितियों तक में वे 
अगर परू में भारतीय राजदूत हात तो अपने का उप प्रधानमत्री वी पदवी स॑ 
विभूषित करने का इसी तरह वा केस बना डालत । 
दिल्‍ली लौटने पर मैंने लदन म हुई वातचीत का सक्षिप्त विवरण अधानमत्री 
को दिया और उनसे कहा कि कष्ण मेनन को तुरत बदल देना चाहिए। मैंने सलाह 
दी कि उहें गुरू म छट्टी पर चले जान और नसिगहोम मे इलाज ओर आदम के 
लिए दाखिल हो जान को कहा जाये। उ'ह प्रधानमत्री स्वय पत्र लिख और कहें 
कि चुनावो के वाद मई 952 मे नयी सरकार के मत्रिमडल मे उहं शामिल कर 
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निया जायेगा। नेहरुजी ने मरे सुफाव मान लिये और कष्ण मेनन को इसी आशय 
का पत्र विख दिया। कष्ण मनन को लिखे पत्र पर अपने हस्ताक्षर करने के बाद 
नहरजी ने आधी रात क करीब मुझे बुलाया। वे जानते थे कि मैं इस समय भी 
वाम कर रहा होऊंगा। मैंने पत्र पढा, जिसमे मेरे सभी सूक्राव शामिल थे। उ होने 
रेखा कि पटत समय मुझे कुछ परेशानी हो रही है। उ होने मुझसे कहा,' यहसारी 
मरी ही गलता है। यह कारवाई मुझे एक वध पहले ही करनी चाहिए थी ।” मैंने 
वहां “आप बष्ण मेवन को मुभसे ज्यादा जानते हैं। उनका उत्तर था पनिश्चय 
ही इतना उयादा नहीं। अगर तुम उसके मेरे साथ बिताय॑ समय का हिसाव लगाओ 
तो वह कुछ घटो से अधिक नहीं निक्‍्लेगा। तुम निश्चय ही उसे मुझ से ज़्यादा 
जानते हो वयाकि मैंने दखा है कि जब कभी भी वह दिल्‍ली म होता है, वह अपना 
पयाटा समय तुम्हारे साथ, कभी तुम्हारे अध्ययन-कक्ष मे और कभी तुम्हारे शयन 
वक्ष म, गुजारता है। लद॒न मे भी मैंने देखा था कि उसने बहुत सारा समय तुम्हारे 
माय रा था।” इसके बाद नेहरुजी जल्दी ही आम चुनावो के कामो मे उलभ 
गये भौर कष्ण मेनन को अपनी जगह पर बने रहन का थोडा समय और मिल 
ग्रया। ]3 जून [952 को थी जी खेर ने लद॒न में कृष्ण भेनन से उच्चायुकत का 
शायमार सम्हाल लिया। वष्ण मेनन लद॒न मे ही बने रहे और उ'होने इलाज 
कराने से इकार कर दिया। इस पर नेहरूजी ने मई 952 मे उहे मत्रिमडल में 
पामिल करने के लिए कोई कदम नही उठाया। 
उच्चायुक्त के अपने कायकाल मे वष्ण मेनन ने हेरोल्ड लास्की के, जो यहूदी 

थे प्रभाव मं आकर निजी रूप से इस वात वा समथन किया था कि भारत को 
श्माइत से राजनयिक सवध कायम करन चाहिए। नेहरूजी भी इसके पक्ष मे थे, 
हयोंकि इस्राइल को पहले मायता दे देव पर उनके खयाल से राजनयिक सबंध 
कीपम बरना उचित था। फिर इस्लाइल राष्ट्र-सघ का सदस्य तो वन ही चुबा था। 
दे यह भी विचार था (जो उनकी खुशपहमी थी) कि तब हम अरब राष्टो से 
उमत सवधों के मामत मे इस्राइल को प्रभावित कर सर्कंगे। इस फैसले को लने 
भें अदचन डाली मौलाना आजाद ने । समय बीतने पर भारत की नौति धीरे धोरे 
पंख राष्ट्रों * पक्ष म भूकती चली गयी। फिर यह तक दिया गया कि उस 
र्पिति मे भारत अरब देशा का प्रभावित वर सवता है। इसम कोई शक नहीं कि 
भरत का हित अरब देशों वर पक्ष सेने मं था, लकिन गुट निरपेक्षता वे एक 
बुनियारी पहलू के यह खिलाफ जाता था। वह्‌ पहलू था हेर समस्या का उसके 
बा पं आधार पर आँकना ।/ वष्ण मेनन न केवल अरथो के पक्ष मे आ गये 
द्त अपने गुढ लास्को की मृत्यु बे बाद इस पर उतर आये कि काहिरा म भाषण 

+ समय उ होने अरब देशों का आह्वान क्या कि वे एक हो जायें और समय 
आने पर इस्ताइत को कु द्रमडुवो दें। अत में क्टु आनद लेत हुए कहा, ' लेक्नि 
एमम ता समुद ही गदा हो जायगा।” ध 
ध्राः पट में बष्ण मेनन को राष्ट्रनमघ थी महामभा वजान वाले भारतीय 

गनिधि-मइन में शामिल किया यया जिसवा नतत्व विजयलदमी पढित कर 
रही दी। तब बष्य मेनन ने अपना ध्यान को रिया-सकट पर केंद्रित विया। 
क्र मेनन 2 मे दिजय लक्ष्मी पडित ये राष्ट्रसप की महासभा के अध्यक्ष बन जाने 
मर ने भारताय प्रतिनिधि मडल वा नतत्व सम्हाल लिया। उद्देनि कोरिया 
हि $ मामत में उपयोगी बाम किया । ग्रद विराम के याद भारत शोरिया मे 

दुमपजमीचन वा अध्यक्ष बद गया और जनरल थिमेम्था ने इराबी सागडोर 
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सम्हाली। 

653 म ही कष्ण मेनन मद्रास स्‌ राज्यसभा वे सदस्य चुने गये। 

भारत-वीन सबंधो वो विगाडते के बीज राजदूत वे. एम पणिक्वर ने खब 
अच्छी तरह वोय थे । उहोन तिब्वत पर चीन वे आधिराज्य को भारत द्वार 
मायता देने की हिमायत वी । यह वर्षों से जाता माना तथ्य था, इसलिए इस पर 
क्या आपत्ति हो सकती थी, लेक्नि पणिववर्‌ वी निगाह मे इस तथ्य को देखने से 
इकार कर दिया कि इस लवी अवधि वे दौरान तिब्वत लगभग पृण रूप स स्वायत्त 
राज्य रहा था। नेहरूजी इसवे साथ ही मकमाहन रेखा वो चीन द्वारा मायता 
दने व प्रश्न को भी उठाना चाहत थे। पणिववर ने यह प्रश्त न उठाने बी समाह 
दी। उनका प्याल था कि इससे मामले म विलव हो जायंगा। लेविन पशण्किर 
के दिमाग म यह नही आया कि अब दे शक्तिशाली देश चीन से वातचौत वर ए 
है और इस कारण तिब्यत बी स्वायत्तता समाप्त हो जायगी। पणिवारवा 
खगाल था वि. चीनी एकदम पलट जायगे और बहने लगेंगे कि मकमोहन रेया 
साभ्राज्यवादियों वी बनायी रेखा है और फिर चीन सीमा-समस्याओ पर समान 
स्तर पर बातचीत करना चाहेगा। उहहाने घोषणा वी वि अगर हमने धय से काम 
लिया ता मकक्‍्मोहन रेखा वा कोई न कोई सतोपजनव हव अवश्य निकल आयगा। 
खेद है वि मेहरुजी मे इस मौके पर हथियार डाल दिय। यही स तुष्टीदरणवा 
दौर शुरू हो गया। 

पंणिवक्र को यह अधिवार देते हुए एक तार भेजा गया कि वे 25% 
सरकार को भारत द्वारा तिब्वत पर चीनी आाधिराज्य वी मायता से औपचारिक 
रूप से अवग॒त करादें। पणिवक्र न आधिराज्य के स्थान पर प्रभूत्व' शब्ट डान 
दिया। बाट म जब उनसे पूछताछ की गयी तो उ'होंने कूट-तार ६३४३ मेहुई 
गलती का जाना-अहचाना बहाना किया । दस सत्भ म मुझे युद्ध के दितो वी ए 
घटना याद आती है। जब ईडन काहिरा जा रहे थे तो चचिल ने उतस बहा कि 
अगर हो सके तो वे उनके पुश्र॒ रेडौल्फ स भेट कर लें जो उस समय इस्तामिया 
में था। ईडन और रे डौल्फ ने काहिरा भ बुछ समय एक साथ बिताया। काहिए 
से ईडन ने चचिल को सक्षिप्त-सा कूट-तार भेजा हैव सीन रेडोल्फ हू है” बछ 
एरईड। ही सेडस हिज लव । ही इज लुकिग फिट एड बेल एड हैज द लाइ 
जाफ बैटल इन हिज आई।” प्रेपण मं गलती या लद॒न में फॉरेन आफिस वाला 
से किसी की शरारत स जो तार चचिल को दिया गया उसमं बटल के ९ की 
जगह ओ हो गया था (यानी 'बेटल” कय '्वाटल' हो गया था. कै जब चरपिल 
ते तार देखा तो वह कुछ क्षणो के लिए ईडन और रेडौल्फ दोनो से नाराज हुड्डा 

लेक्नि पणिककर की गलती बाटल' की ग़लती से ज़्यादा गभीर घी और 
नेहरूजी को चीन-सरकार से यह वात स्पष्ट करने मे जरा भी देर नही लगाती 
चाहिए थी। जरूरी होने पर उन्‍हे पणिवकर को ही निकाल देना चाहिए था िएं 

जब चीन न तिब्बत पर अधिकार कर लिया तो भारत के पास इस मैप 
स्थिति को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नही था। ति-वत की स्वायत्ता 
चुटकी बजते ही गायब हो गयी । नेहरूजी की आँखें बहुत देर वाद पी । न 
की स्वायत्तता के प्रश्न पर भारत अपने मत पर स्थिर रहते हुए भी विकल्य और 
रख सकता था । इसके बजाय पीक्गि मं 3) दिसस्य॒र 953 को नेगी दिल्ली 4 
ति-बत के सवधा के विषय पर चीन और भारत वी बातचीत 7 हुई और 22 
अप्रल 954 को समझौता हो गया । इस पर भारत की तरफ से राजदूत सपा 
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और चीन की तरफ स उप विदेश मत्री चाग हान फू के हस्ताक्षर हुए। समभौते 
वी प्रलावना मं जिखा था कि यह समझौता कौन जौनन्से विज्लेप सिद्धातो पर 
आधारित है। इन सिद्धाता को वाद मे उस संयुक्त विज्ञप्ति मं भी शामित कर 
तिया गया, जो चाऊ एन-लाई के दिल्ली के चार दिन के दोरे की समाप्ति पर 28 
जून 9)4 को जारी की गयी थी | वाद मे यही सिद्धात 'पचशील' कहलाये। 
पचशील मे निम्नलिखित सिद्धात शामिल थे 
(।) एक दूसरे की सीमाओं वी अखडता ओर प्रभुत्व के प्रति 
पारस्परिक सम्मान। 
(2) अनाक्रामकता। प्‌ 
(3) एक-दूसरे के आतरिक मामलो मे हस्तक्षेप नही | 
(4) समानता और पारस्परिक लाभ। 
(5) शातिपूण सह-अस्तित्व । 
जब मसृत मे तिब्वत-ममभौत की आलोचना हुई तो नहरूजी ने बडा आश्चय 
बेनक दावा किया। दावा यह था कि विदेशी मामन के क्षेत्र मे, जितना श्रेय उ हे 
"ब्वेत पर भारत चीन के समभौते का मिलना चाहिए, उतना किसी और मामल 
का नही। नेहरूजी से हतका कोई और “यक्ति यह दावा करके बच नही सकता 
षा। 
लेन में हुई कामनवल्य अधानमत्रियो की अगली काफ्रेंस मे नेहरूजी ने 
तिवत-सममौने और चाऊ एन लाई तथा अपनी सयुक्‍त विज्ञप्ति के बारे मं 
विस्तार से बताया और दावा क्या कि अगर विश्वास भुछ्ला भी दिया गया तो 
गलती निइचय ही चीन की मानी जायंगी। हम जानत हैं कि तब से अब तक 
सभी वानो वा अतिर्मण हुआ है और चीन को गतत ठहराने का परिणाम क्या 
निकला है ? लाख क्षेत्र म (जिसम से चीनन गरकानूनी रुप से चोरी छुप 
अवमाः चिन रोड का निर्माण किया) भारतीय प्रदेश का हजारो मील वा क्षेत्र 
चोन कं क-ज मे है। नेहरूजी चाणक्य को कुछ बातो के बडे प्रशसक थे, जिसके 
सामने प्रकियावली भी फीक्ता पड जाता है। नेहरूजी का चाणक्य के इस ग्रुण न 
सवम अधिक प्रभावित क्या था कि वह अपने विरोधियों को गलत ठहराने मे 
जा और विना युद्ध का सहारा लिय सभी कुछ इच्छित प्राप्त कर लेता था। 
जेहिन महरजी ने बने आाराम से यह तथ्य भुला दिया कि चाणक्य ऐस साधनों 
पी भा उपयोग करने म नही हिचकता था जो उनके लिए अरुचिकर होते 
चाणक्य को साधन और साध्य के प्रइन ने कभी नही सताया। नेहरूजी सम्राट 
अशोक के भी प्रशमक ये। कॉलिंग मे बडे स्तर पर रक्तपात को देखकर अशोक म 
उतने पश्चात्ताप और फलस्वरूप कलिग-युद्ध की समाप्ति वी घोषणा की 
पेनाओ से सर्वाधिक प्रभावित ये। लेकिन उस समय तक अशोक वे सभी 
कायप्रेकर चुक्ा था जो बह करना चाहता था और बस विजित प्रदेशा का 
एशीररण नेप रहा था । कश्मीर मं हमारी सेनाओ की स्थिति मज़बूत और दुश्मन 
हो धकलने क लिए :नके तथार होत ही नेहस्जी न कश्मीर म॑ युद्ध विराम का 
आ शदे दिया। तब उनके दिमाग मं अशोक और कलिंग एृद्ध था। नहस्जी ने 
पह फपला विना सोच विचार के अचानक से लिया था और यह उनकी बडी भारी 
ग् थो। इस पर सशस्त्र सेनाआ ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। 
द्ध्जी बरत थे और दूसरो से सीखते भी ये। दूसरों की घारणाएँ 
अपनाने और उल्नेखनीय तजी से उाह अपना बनाने की उनमे अपरिमित क्षमता 
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थी। मूत रूप से गाधी वी चेतना मौजिय थी जयकि नेहरूजी वी चेतना दुमरी 
कोटि की । पेहरजा मे भावनाएं ही भावनाएं थी, बुद्धि बम थी। यह तथ्य उनका 
पुस्तका मे भी देया जा सकता है। 

मई 954 म जेनवा म हुई इण्डोचाइना काफ़्स मे दृष्ण मेनन विना निमयण 
के पहुँच गये थे । उ'हनि चाऊ एन-लाई समन सभी प्रतिनिधि-मडतों के तताओं 
वी सहायता के लिए अपने को पश क्या। उनका प्रभाव विभिन मतों को निकट 
लाने में सहायक सिंध हुआ। ऐन मौके पर उ'होने सही सूत्र निकाल दियाये। 
जनवा वार्फेंस की सफ्लता भ दृष्ण मेनन का महत्वपूण याग रहा । अत म भारत 
को इदोचाइना के तीन राज्या दे नियत्रण-दमीटान का अध्यक्ष नियुक्त क्या 
गया। ईडन मेकमिलन और अमरीकी प्रवक्‍ता केवट लाज ने कोरिया सवद को 
हल करन और जेनेवा मे इडाचाइना काफ्ेंस वो सफ्ल बनाने मं भारत और 
“यवितगत रुप से मेनन के योगदान की भूरि भूरि प्रशसा की । 

954 म नहरुजी कृष्ण मेनन को मत्रिमडल म लेता चाहत॑ थ लेक्नि मौलाना 
आजाद ने इस पर आपत्ति की। उन पर लगे बहुत-स आरोप इस आपत्ति का 
कारण बताय गये | मौलाना ने नहरुजी से साफ-साफ कह दिया कि वे व प्ण मंनवे 
के साथ मत्रिमडल म नही रहेंगे। दो वे द्रीय मच्री सी डी दशमुख और दी टी 
कप्णमाचारी भी, कष्ण मनन को मत्रिमडल मे शामिल मरने य॑ पक्ष म नहा थे। 
लक्नि उनकी आपत्ति पर विशेष ध्यान नही दिया गया, वयोकि वे दोनो राजनीति 
के अखाएे बे सीवि या पहलवान थे । लेक्नि मौलाना का रख देखकर नेहरूजी को 
भारी सदमा पहुँचा। इतन लबे समय के सबधो के दोरान नेहरूणी न हमशा 
मौलाना के प्रति आदर और स्नेह वा भाव रखा और ग्राधीजी तव के सामने 
उ हनि भौलाना का पक्ष लिया। अपनी इस भावना की अभिव्यवित नेहरस्जी ने 
जनता बे सामने यह घोषित करने बी कि वे सरवार से गभीरता से ए्याग-पत्र 
दन वी सो ॥ रह है। लेकिन मौलाना पर काई असर न हुआ। कृष्ण मनन की 
मत्रिमडल भ प्रवश करते के लिए डेढ वष और प्रतीक्षा करनी पडी। 

954 की गर्भियो म॑ जबसे कष्ण मेनन की भेंट चाऊ एन लाई से हुई वे 
तब से चीन वी विदेश मन्री की भूमिका निभान का प्रयत्न करत रहे। राष्टपति 
नासिर के मामने म भी 956 म स्वेज सक्ट से पहल और वाद मं उनका यही 
रवया रहा और फ्लस्वरुप मिस्र *' विदेश मत्री मुहम्मद फाजी से उनकी भडप 
हां गयी। ]953 के बाद के बाद से कप्ण मेनन राष्ट्र-सध के महा सचिव डाग 
टैमरशोल्ड के विरुद्ध भी अपना अशोभनीय जभियान चलाते रहे। कप्ण मनत 
उ ह *सलिए दूसरो की दष्टि मे गिराना चाहत थे ताकि जतर्राष्दीय क्षेत्र में 
वही अक्ल शाति कराने वाले रह जायें । हैमरशोल्ड के मन म॑ भी क्प्ण मेनत कै 
प्रति खुला तिरसकार था लेक्न राष्ट्रगसघ के शाति प्रयासों में बड़ स्तर पर 
योग देने के कारण नेहरूजी और भारत के प्रति उनव मन में अगाध सम्मान था। 
वे कहा व रते थे “भारत वे लिए ईश्वर का घयवाट।” 


]62 | नेह्रू-्युग जानी-अनजानी बातें 
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राष्ट्रटसघ में हगरी पर कृष्ण मेनन का वोट 


सोवियत यूनियन भयुक्‍त राज्य अमरीका ग्रेट ब्रिटेन फ्रास आस्ट्रेलिया कनाडा 
भारत यूजीवड,दक्षिण अफ्रीका, चसोस्वावाक्या युगोस्लायिया बाईवारविया 
और युकन द्वारा हस्ताक्षरित हंगरी मधिपन्न के अनुच्छेट 2 म॑ उल्नेख था कि 
हुगरी सेत्राधिकार के अधीन सभी -यक्तिया के लिए---चाह उनकी जाति लिंग 
पा और धम कोइ भी हो--मानवीय अधिकारा जौर मौलिक स्वतवताओं के 
>पयोग का “्यवस्था का दायित्व हगरी सरमार पर होगा जिनम अभिव्यविति 
पमाचारपतर और प्रकाशन, घम-यूजा राजनीतिक मत रखन और जनसभा वरन 
भी स्तत्रताए शामिल है। 


हैंगती की राष्ट्रीय भाति की बिगारी 23 24 अवतूयर 956 की रात को 
भर उठी। 

गत पह भी उल्लेख कर दिया जाय कि स्वेज़ सकट के समय आंग्रज 
प्रममीतियों का मिस्र पर आक्मण 3] अवतूवर 956 को हआ था। मिस्र पर 
मग्रजञ पासांसी आक्मण की निदा क्रने मे भारत ने कोई देश नही दिखायी । 

ीवियत यूनियन को हगरी को क्राति दवाने का अच्छा मौका हाथ लगा 
और उसने 4 नववर ]956 को टैकों और इफेड्रीके साथ जवदस्त हमला वर 

पा। | 00 000 से भी अधिक हगरी वासी शरणाथिया के रूप भ देश छोडक्र 

थे स्ट्रिया भाग गये ॥ इस तरह के भी समाचार थ॑ किहगरी के हजारो युवा 
लोगा को साईवरिया भेज दिया गया। 


:पेववर को बूच्ण मेनन “यूयाक पधारे। 9 नववर त्क हगरी की घटनाओं 
न प्त चष्यो साधे रहा। भारत और विदेशा म बहुत-मे लोगा वा यह चुप्पी 
विचित्र प्रतात हुई। 


१ नवबर को राष्ट्रटमघ की महासभा की दूसरी आपाती बैठक म हगरी पर 
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पाँच राष्ट्रा का प्रस्ताव मतदान वे लिए आया, जिसे इटली, आयरिश गणतंत्र 
पारिस्तान क्यूबा और पीर न सयुक्त रूप से प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव मं 
सोवियत यूनियन से आग्रह किया गया था वि वह अविलव हगरी से अपनी 
संनाएँ हटा ल और राष्ट्रसघ वे तत्वाधान में हगरी म॑ स्वतत्र चुनाव क्राये 
जायें। प्रस्ताव के पक्ष में अहतालीस और विपक्ष में ग्यारह वोट पढे तथा सोलह 
दक्शा न मतदान में भाग नहीं लिया। भारत ने इस प्रस्ताव के विपक्षा में बोह 
लिया और विपक्ष में डालन वालो में गे र-साम्यवादी दशा में वही अवेला था। जिन 
सोलह देशों न मतदान म भाष नही लिया उनमें से तरह्‌ अप्रीवी-एशियाइ गुट व 
थे। आाम्ट्रिया फ्निलड और हैटी भी इनके साथ थे। 

विटशी मामलो के क्षेत्र में भारत सरकार की बिसी और कारवाई वा लद्र 
ससद में और अयय मचो पर इतनी गरमागरमी कभी नहीं हुई जितनी हि 
राष्ट्र मघ महासभा में कष्ण मेनन के वोट यो लेकर हुई। सार समाचारप्त 
खडगहस्त थे । बड़े-बड़े सभी मेताआ ने माँग की कि कष्ण भेतन को वापस बुजाया 
जाये और उसे राजनीति के क्षेत्र से वहिप्कत कर दिया जाये। 

967 में कनाडा के लेखक माइवेस ग्रेचर के सामने कष्ण मेनन ने जो डीय 
मारी थी कि हगरी के प्रश्न पर उह कोई निर्देश नहीं दिया गया था भरव 
निणय लने मे स्वत॒न्न ये एकदम गलत है। कंष्ण मेनव ने खुद तार भेजकर निरश 
माँगा था। जब तार आया तो उस समय नेहरूजी जयपुर में थे। मैंत उह 
टेलीफोन किया और कपष्ण मेतन के तार का विषय कह पा । नेहहूजी ने 
मुभसे कष्ण मनन को इस निर्देश का एक अत्यावश्यक तार को कहा वि वे 
पौँच राष्ट्र वाले प्रस्ताव पर मतटान न करें। मैंने नहरूजी के नाम से यह तार 
भज दिया। 

मादवेन प्रेचर से कृष्ण मनन की स्वीवारोक्ति यह थी कि भारतीय प्रति 
निधि मठल मे स बुछ न मतदान न करने वी सलाह उह दी थी लेकिन उड़ने 
उनसे कहा, हमारी या तो कसी विपय म दृढ़ धारणा हो या कतई नहों। 
क्सिवी धारणा ? यह धारणा निश्चय ही नेहरूडी की नहा थी। और न ही समूचे 
मत्रिमडल की थी। 

हृष्ण मेनन के -यूथाकः स लौटन के तुरत बाद मैंने वोट विपक्ष म टैने के बारे 
मं उनसे पूछताछ की जो निर्देशा वी अवहेलना थी। उहोने मुझ बताया कि 
निभावालातार उहं ज़रा देर स मिला था। मैंने मुस्कराते हुए उनसे वहा कि 
मैं अभी यूयाक म॑ भारत के स्थायी प्रतिनिधि को लिखकर पूछता हूँ कि निर्देगों 
का तार वहा क्सि तारीख को कब पहुँचा था और राष्ट्रससघ मं प्रस्ताव वर वोट 
समर समय टिये गये थे। हृष्ण मेनन विचलित नहीं हुए । उहोने कहा वुजजगवा 
उम पुरानी बात को बयो कुरेदना चाहते हो, जो कभी की दब चुकी है * मैने 
वमन से या कह मूखता से, मामले को वही-का-बही छोड दिया। 

नेहरुजी वे लिए यह मामला कुछ इस तरह का रूप ले गया किया तो आपने 
अधीनस्थ वो मेंमधार म छोड दो या उसकी हरकत को अपनी आत्मरक्षा कै 
बुछ सीमा तक समथन दो । नेहरूजी मे समथन देने वा विकल्प चुना। इन 8 
म ससद म॑ उहाने जो भाषण दिया उससे अधिकाश लोग आश्वस्त नहीं 
उस सारे दुखद काड भ केवल एक ही व्यवितथा जिसकी कोई घारणा ०» और 
वह था कृष्ण मनन। उनकी इस धारणा की खातिर देश और नेहरुजी को कह 
भारी नतिक मूल्य चुकाना पडा। भारत के वार मे आय देशों वी मायता मे 
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दरार आ गयी और गुट निरपेक्षता की नीति का रूप विगड वर सामने था 
गण 

बृष्ण मनन ने इस विषय से माइकेल ब्रेचर को फिर वहकाया कि नेहरूजी ने 
हंगरी के प्रश्न पर ससद मे उनका तगड़ा समथन किया था। इस पर मुझ 
टिजरायनी 4 प्रधानमजित्व के कायकाल का एक प्रसग याद आता है । 

मी अफगानिस्तान वे अमीर का पाँसने की कोशिश मे बहुत अरस से लगे 
हृएथे। अमीर की पूण सहमति स रूसियो ने काबुल मं एक मिशन भेजा। उननी 
इग सफतता पर लाइ लिटन को ई्प्पा हुई, जो उस समय भारत के वायसराय थे। 
लाट विटन डिज़रायली के पुराने राजनीतिक मित्र बुलवर के पुत्र थे । डिज रायली 
भी ससी मिचन को वापस भिजवाने के लिए, मत्रीपूण बातचीत के जरिए वाफी 
प्रयत्ल कर घत्ते थे । उतवी सलाह के वावजूद लाड लिटन के दिमाग में नि 
वैत्राआया कि उड्ोने भो एक ब्रिटिश मिशन वाबुल भेज दिया। अमीर ने लिन 
वें देन वा अफ्गान सीमा के प्रवेश-द्वार पर ही रोक दिया। उस अचानक सामने 
धान परी स्थिति भें डिजरायली के सामने दो ही विवल्प रह गये--या तो वह एय 
हरे-स राजा के सामने सिर नीचा करके पीछे हट जाय या खतरनाक युद्ध छेड 
है। सम मामते भ॑ ग्लडस्टोन डिज़रायली के विरूद्ध जनमत को जगाने मे सफ्ल 
हुआ और उससे चिटकर डिज़रायली ने कहा, "जय कभी कोई वायसराय या 
उमाइर इन चीफ जाठशो की अवचा करे तो उसे कम से-क्म अपनी सफ्तता वे 
बारे म तो निश्चित होना ही चाहिए। ' क्या डिजरायली को लाड लिटन को 
गवार देना और इस तरह एक अधीनस्थ की बलि देकर अपनी सरकार यो दोप 
रहित सिद्ध करना चाहिए था ? लेक्ति यह डिज़रायली क॑ सिद्धातों के प्रतिकूल 
था। उसने लॉड लिटन का समर्थन क्या युद्ध का आदेश दिया जौर जनरल 
पावर स ने अमीर की सेताआ का हराया । रूसियो और ग्लडस्टोन न जो वावना 
व क्याथा वहुयू चुटकी बजाते ही हवा मे उड गया। चलती का नाम 
गाजी होता है। लेक्नि नेहरूजी को उस एवं वोट को अपने माथे लक्र जीना पडा 
और बे अपनी बाकी वी जि'दगी म इसी वोट के समथन म॑ बोलते रह । 
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वी के कृष्ण मेवन-3 


955 क उत्तराद्ध भ भारत प्रिटिश सनिक वायुयानों के वजाय सोवियत यूनियन 
से बुछ सनिक वायुयान खरीद के प्रश्न पर विचार बर रहा था। हृष्ण मेनेन 
इसती सूध लग गयी। उ'हाने मुझसे वहा कि रक्षा-सामग्री के लिए हम अपने को 
सावियत यनियन पर निभर रहने वी स्थिति मं नही रखता चाहिए क्यावि वह 
#ग अपनी नीतियो भ अचानक परिवतन करत देखा गया है जौर इस तरह 
परिवतन हम हिसी दिन म॒मथार म छोड सवते है। उहोन इस विषय मे भवन 
भत्री स बात नही की । लेकिन राष्ट मघस लौटत हुए लद॒न मे बुछ समय रक्त के 
अवशर स लाभ उठाकर उ होने एवनी ईइन से बात की और हिटिश प्रधानमत्रां 
का भारत का इरादा बताया। ब्रिटिश प्रधानमत्री ने नहरूजी का तार से सरेश 
भजा तिसम भारतीय रक्षा प्रणाली म॑ सोवियत प्रभाव के घुसने के वारेम 
आशका ज़ाहिर वी थी। उहोने यह उम्मीट भी की थी इस तरह के सुमाव दा 
परित्याग कर लिया जायंगा। भारत ने मामले को आगे नही बटाया और उसके 
बजाय ब्रिटिश युद्ध विमाता का आडर भेज दिया। 

955 री गमियों म नेहरूजी ने मुझसे अजग से कहा कि मैं महालका 
नियाता और परीक्षक ए के चटा और रक्षा-सचिव एम के वल्लॉडीसे उन 
अनेव घोटाला क अतिम निषटान के बारे में बातचीत करू जिनमें कृष्ण मत" 
फम हुए थे। उन दोना से मेरे अच्छ सवध थे लेकिन दोनो ही #ष्ण मन के जानी 
दुश्मन थ। मुरथ घोटाल निम्न थे 

जोप ठेंका--कश्मीर युद्ध में थल सना को जीपो की रास्त जहूख थी 
लक्िन ये मिल नही रही थी। क्रष्ण मनन ने पाटर नामक एक दुल्साहसी विचौदिए 
से सौदा किया उसको अपनी छोटी सी फम्र थो और उसमे वेवल ८0 पॉर्ड न 
पूजी लगा थी। पाटर को तग्रडी रकमें पेशगी दी गयी और उसने पुराती जे 
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वी मरम्मत वैरह करा के भारत वो पैल दीं। जय जीपें यहाँ जायी ता चलसैना 
है विशषनों ] उन सेवा के अयोग्य घोषित करके रह कर दिया। इृष्ण मेनन से 
रह गया विपाटर को और भुगतान न हाने दें। सरकार को द्स बाई 
36052 पॉंड याती [8 लाख रुपये का घाटा हुआ, और फिर भी पाँटर वे दा 
बरकरार रह) 

गोतायाहूद और हयगोल्ो की प्राप्ति--इस वार फिर ड््सी तरह ब्‌ः 
श्वानिया और दुल्साहसी डिचौलियां ने माफत सौदे हुए। इनमें मुरय व्यक्ति 


5 ७, छा प्री 
सनमिसन था जा पहन भी किसी अपराध में फेस चुका था। इसमें का भी 
गामग कर लिया गया, चायद इसलिए कि जीप-ठेके में से उसके दावों का चुछ 
भूगतान हो सके | कृष्ण 


! मेनन ने अधाधुध अतिरिक्त भुगताना की मजूरी दो जो 
बेर? खाते चने गय और इनको वजह से भारत सरकार को 5 00 000 पौंड थानी 
नगमग 72 लाख रुपये का घाटा उठाना पड़ा । 


झैत दाना सौदा में समभोते करते वक्‍त और वाद में ठक्रो की शर्तों को 
पाया और उन्ह 


हे लागू करते समय कायविधि संबंधी और तकतीक़ी अनिय 
मितगाए वरती गयी थी और फपने भी गलत जिये गये थे | 

ग्रेगे विधेशर के अधिप्रहण मे अप्रिम भुगतान--इसस बडो अक्षम्प मुखत्ता 
हे गे मनन ने और कोइ न। 


हीं को हाताकि लोगो ते इसे यच्ा भारो गत्नन कहा था। 
उहोंने एक ऐसी प्राइपेद कपनी का (7 000 पौंड, या 2.28 0 0 स्पय॑ का भुग 
पते रिया जो दिववर 999 में ही। 000 पीर की मामूली पूजी से शुरू की गयी 
पोओर जिसती चुरुता पूजी थी 2 पॉड | जालसाज क्वेमिसन इस सौ में भी 
किन था। थत में सरकार को पूरी रकम बट्टे खातें डालना पड़ी। मैंने छू ्ण मेनन 
गे ले बारे में बरी बारीकी स पूछताउ वी और उन परिस्थितियों के बारे में पूछा 
मम वह सौटा तुआ था। मैंने उ-ह यार दिलाया कि उस समय वश्मीर में काइ 
खाई नहा चन रही थी। दृष्ण मेनन बचेन दीख रहे थ और मेरे सवालों का 
पर हे में बतरा रहे थे । फिर कहने लग. छोड़ो भी बुजेगवार चाय का बंप 
मेगवाओ। "तन वह चाय पी रह थे तभी कोइ कमरे में आ गया और दृष्ण मनन 
ने राहत की साँस ली और वहा से चल टिये। 


इसके अवादा जावास भवन का पदुठे १२ “ने और कारा की अदला व्दती वे 
जापपभा ये लेकिन यह मामद लपेक्षाइत मामूली 4] 

कं आायचित बल्तोदी स मेरी बातचीत हुई। मैंन उनसे कहा कि मैं पहने बडो 
बे टितिसायरीनक चंदा से निपतन की सोच रहा हूँ। बेल्वोडो न मुझ 
रस टिया कि इस मामल मे चदा साहय जो बात मान लेंगे वे भी उस से 
फरैहमत हो जायेंगे। 

जान न के साथ कई बढ हइ। मैंने उड्ध बताया कि हृष्ण मेनन के टन 

अटाआाके मामव वो मैं चए और इस सवंध मे उनके सुभावा 

' हि अफ्य पूछा आप दृष्ण मेनन को बचाने वे लिए अपनी 
त बया फमाना चाहते हैं? " मैते उनसे वहा कि इृष्ण मेनन के वजाय मेरी 
है कि सरवपर अपन दामत को इन मामलों मे पाक साफ दिखा 
हुए अंतिम बढक मे महावेया-्परीलक ने निम्न सुभाव दिय 
बा, रे ठरा के मामलेस सरकार सतोपजनक उत्तर जुटा दे कि 
आनरिक गुरुवा और रसा-ीति के कारण अत्यावश्यक होने पर यह सामग्री 
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रक्षा-अधिकारियौ को मगाती पड़ी और यह सामग्री पुराने ख्रातो से प्राप्त 
नही हो सकी । उस सूरत म॑ सामग्री मेंगाने के लिए अप्रचव्ित तरीको स 
काम लेना पडा! और इससे जडे खतरे उठाये गये। इस आशय का स्पष्ट 
बयान सरकार जनलेखा कमी के सामने दे द। साथ ही उस तथ्य का भी 
उल्लेख क्र दिया जाये कि मत्रिमडल वी एक अनौपचारिक कमेटी ने-- 
जिसम प्रधानमत्री रक्षा मत्री एन गोपालस्वामी आयगर और वित्त मत्री 
सी डी देशमुख थे--इन सौटो को छानवीन की है और #व्ण मेन न से भी 
बारीकी से पूछताछ वी है और वह कमेटी इस नतीजे पर पहुँची है वि 
सबधित लोगो की नेक्नीयती के विरुद्ध कोई स्पष्ट सबूत नही भिला है। 
इस बात वा भी उल्लेख क्र देना चाहिए कि भविष्य म विदेशों स साज 
सामान मंगाने के बारे मे उचित निर्देश दे दिये गये हैं ताकि इस तरह बी 
अनियमितताए फिर से न हो सकें । 

इस तरह के बयान का सुभाव ग्रेट ब्रिठेत की दस ससदीय-परपरा पर 
आधारित है जिसे हमने भी अपना लिया है कि अगर सरकार +नलया 
कमेटी की सिफारिशों पर कारवाई करने भें अपने को असनथ पाये तो वह 
अतिरिक्त जानकारी जठा कर उस कमेटी के सामने फिर स मामले को पश 
करे ताकि जनलेखा-क्मटी अपनी सिफारिशों पर फिर से विचार कर सत। 

लगता यह है कि जनलेखा कमेटी द्वारा मामले की छानबीन के लिए 
एक्या एक स अधिक जज विठाने की सिफारिश से सरकार द्वारा मान 
लिये जान पर भी कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आयेगा। जज विसी विदशी 
राष्ट्रिग को अपने सामने गवाही देने के लिए वही बुला सकते। इस गभीर 
कठिनाई के कारण इसम शक है कि कानूनी छाव्वीब से कोई सही नतीज 
निकल सकते है। इससे पहले से ही उलभा हुआ मामला जौर उसके 
सकता है । 

मामले को अच्छी तरह देखने के बाद मेरी सलाह यह है कि रला 
मंत्रालय वित्त मन्नालय की सहमतिस जनलेखा कमेटी के सामने ऊपर 
बताये आधार पर पूरा विवरण भेजे और हानियो अतिरिक्त लागता और 
दूसरी अनियमितताओ पर लखापरीसा आपत्तियों के गंभीर अभिगोग का 
स्वीकारे। साथ ही उन स्थितियो का भी उल्लेख कर दिया जाय जिसमे 
यह खतरे उठाये गथ थे और हानि की सभावना टेख सी गयी थी। चूवि 
आपराधिक प्रमाद या उपापराध कय कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है और जुदि 
सुधार के जिए क़दम उठा लिये गये है ताकि भविष्य में इस तरह क' नुक्सान 
न उठाने पड इसविए जनलखा-कमटी से अपने निध्कर्षों पर फिर से विचार 
करने के लिए कहा जाये। बचाव की और कोई तरकीब काम नही करगी 
और स्थिति स निपटने का इसके अलावा और कोई रस्ता नहीं। अगर 
इही सुभावा पर चला गया तो जनलेखा-कमेटी अपने निष्कर्षो पर फिर से 
विचार कर सकती है। 


मैंने कहा कि मामल को फ्रि से जन लेखा-क्मेटी के पास ले जान से व्यथ 
की देर लगेगी । वेहतर यही रहेगा कि सरकार ससद के दोनो सदना म इसी आटाय 
का बयान दे दे जो उहाने सुाया था। इस बयान वा मसौटा रक्षा-सचिव 
बैल्लोडी तयार करें और वित्त मत्री सदन में यह बयान दें। महालेखा-परीक्षक 
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भरे रस सुभाव से सहमत हो गय। तब मैंने उनस पूछा "अगर कृष्ण मैनन इस 
हल स सतुष्ण न हा तो क्या उह जनलेखा-कमटी के सामने खुद हाजिर होने ओर 
अपने को सही ठहराने का अवसर दिया जा सकता है? उह उन मामलो से 
मबधित सभी दस्तावज उपलब्ध कराये जाने चाहिए जो जनलेखा-क्मेटी क सामने 
हैं ताकि उह यह शिकायत न रह कि जनलेखा कमेटी से तथ्य छुपाय गये हैं ।”” वे 
गा पर भी राजो हा गये । वाद म रक्षा-सचिव ने भी मरे यह दोना सुझाव मान 
जय । 
मैंने कृष्ण मेनन को बताया कि मरी महालेखा-परीशक और रक्षा सचिव से 
चपालता बातें हुई है। छृष्ण मेनन जानत थे कि घ॑ उनक जानी दुश्मन हैं। मैन 
कृष्ण मंनत से कहा कि उ ह तो उनकी इस मदद के जिए उनका अहसान मानना 
चाहिए। लक्षित यहाँ गवती मरी हुई क्याकि कृष्ण मेनन पर कृतज्ञता का टोपी 
होन का आरोप कभी नहीं लगाया जा सका। मैंते कृष्ण मेनन के सामने दोना 
विकल्प रख दिये। मैंने उनसे साफ कह दिया कि इनक अलावा तीसरा रास्ता कोई 
नही है और इसम भी वे स्वतत्र ह कि उह कौन सा विवल्प चुनता है। उहाने 
कहा कि वयात देने का जा सुझाव दिया गया है वह उह पूरी तरह से टोपमुक्त 
नहीं करता । मैंन >नसे कहा कि उनकी जावाचना हलके शब्दा मं की गयी है और 
अगर पूरी तरह स दोपमुबदर होता चाहत हू तो व जनलखा कमेटी के सामने जा 
सकते है और अपनी बात के लिए लड सकते है बशतें उनके त्रास इसे लिए ठोस 
आधार हो। मैंनउ ह्‌ सलाह दी कि वे कुछ दिन इस पर अच्छी तरह से सोच- 
विचार कर ज्ञ और फिर काई फैसला क्रें। उसी रात व दो बज मेर कमर म ये 
और यत्ती जलाकर उहान मुझे जगाया । वे भूत वी तरह लग रहे थे और उनके 
सिर के बाल खडे थे । रोती आवाज़ म उ होने मुभसे पूछा “बुशुगवार तुम क्या 
सलाह देने हो ? ये गुस्सा आया और मैंने कहा मेरी सलाह यह है कि तुम 
यहाँ स चने जाओ और जाकर साजाओ।? लेक्नि वे किर भी ज़िट करते रह । 
ने उनस कहा * क्या तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे द्वारा लिये जाने वाला निणय 
मैंलू? मैं निषय न लूगा। लेकिन ससद मे दिये जान वाले बयान पर सहमति 
जताना तुम्हार अपन हित सहैं। काशिश करूँगा कि तुम्हारा लगाटियायार/ 
मुख यह वयान द। अगर तुम इस बात से सहमत नहीं हुए तो गौर ज़्याटा 
परेगानियां मं फेस जाओगे । ]950 में तुमने जो गरेटी थियेटर का सौदा क्या था 
उसे क्या तुम उचित ठहरा सकत हो ? तुम्हारे गल म तो कभी का फासी का फदा 
होना चाहिए था।” सुनकर व कुछ देर चुपचाप बेठे रहे और फिर कहने लगे 
“ठोक है तुम प्रधानमत्री सक्‍्ह देना कि मैं बयान दिय जान वानी वात से 
सहमत हूं ।” 
मैंने प्रधानमत्री को पूरी स्थिति समझा दी। वे पूरी तरह से सहमत हा गय । 
फिर उहान कहा लब्िन वयान दशमुख क्या द॑ ? यह वयान मैं क्या न दू ? ! 
मैंने उत्तर दिया, जी हा आपभीदे सकते हैं। लेक्नि देशमुख कृष्ण मेनन वे' 
ससतठ मं कट आलोचक मान जाते रहे हैं और उनके वयान दने से और अधिक 
अच्छा प्रभाव पडेगा। फिर देशमुख मौलाना वे भी नजदीक हैं और वित्त मन्री के 
रुप मयह वक्त'ब देन के लिए उनस अधिक जोर कोई उपयुक्त व्यवित नही है। 
इसके जिए आपका देशमुख से वात करना जरूरी नही है। में कोशिश करूँगा विः 
देशमुब्व राजी हो जायें। ' प्रधानमत्री मान गये। 
वल्वारी न महावेखा-परीसक के सुझावो के अनुसार वयान का मसौदा तैयार 
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क्रने म अधिक समय नहां लगाया | बयान का मसौदा मिलत ही मैं उसे महालेया 
परीक्षक के पास ले गया जा पहल ही मुझसे निजी रूप से इसे दखबर सुधारने का 
वादा कर चुके थ। उहाने स्पष्ट कर लिप्रा था कि सरकारी तौर पर उनवा यह 
काम नहीं है कि वे कृष्ण मनन या सरकार को बचाने का रास्ता सुझाय | महा 
लेखा परीक्षक ने उस मसौटे मं अपने हाथ स कुछ शब्ट बदने। इस संशोधित 
मसौदे को मैं विदेश मतालय क महासचिव एन आर पिल्‍्ल के पास ले गया जो 
देशमुप वे अच्छे मित्र थे और मैंने उह पूरी स्थिति से अवगत करा दिया। मर 
आग्रह पर वे उसे देशमुख क॑ पास ल गये ओर उहाने उनसे वात की। उहहोन 
दगमुख को यह भी बता दिया कि इस वारेम मैं भी एक दो दिन वाट उनसे 
मिलूगा। जब मैं टेशमू से मिला ता उ हांने कोइ एतराज नही किया और मय 
प्रयानमत्री स यह कहने की मजूरी द दी कि वे स्वय यह बयान देंगे। 

इस तरह अतत वह बयान दोनो सदना मे दिया गया। जय मौलाना ने यह 
सुना कि इसके पीछे मेरा हाथ है तो व॑ बहुत नाराज़ हुए। कुछ समय पहले मौलाना 
ने शत रखी थी कि अगर दीवान चमनलाल वा मत्रि परिषद मे शामिल कर लिया 
जाये तो व मत्रिमडत मे कृष्ण मनत के शामिल किये जाने पर भी राजी हा 
जायेंगे। मौचाना की इस शत पर नेहरूजी सकते म आ गय। उहाने विदेश 
मंत्रालय के एक सचिव से कहा कि वे मौलाना के पास वह फाइल भेज दें जिसमे 
तुर्बी और भर्जेंटाइना म राजदूत के अपने कायक्नाल म खाद्याना के संदिग्ध सौटो 
मे चमनलाल का हाथ हाने य ब्यौरे है । मौलाना खामाश हा गये । 

अब मौलाता के पास मत्रिमडल म कृष्ण मनन का प्रवेश रावने का और 
कोई बहाना नही रह गया था। 3 फरवरी 956 को कृष्ण मेनन को विना विभाय 
क॑ मन्नी-नद की शपय दिलायी गयी । व राष्ट्र मघ मे भारतीय प्रतिनिधि मडत 
का भी नेतत्व करते रह और मनी बनने के बाद और अक्ड म आ गये। 

956 57 के आम चुनावा म कृष्ण मंनन क लिए चुनाव लेत तय करने का 
सवाल उठा | कुछ वामपथिया ने उत्तरी बम्बई को सुभाव दिया। कृष्ण मनन ने 
मेरी सलाह मागी। मैंने उनसे कहा जब तक प्रधानमत्री वागडोर सभाले हुए हैं 
तुम उत्तरी वम्बइ से चुनाव जीतते रहोग। लेक्नि उनके बाद नही जीत सकोग, 
क्या कि तुम्हारा अपली चुनाव नेत्र जवाहरलाल नहर हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह 
हांता तो केरल चना जाता और कालीकट स खडा होता। तुम्हारी जर्ड वहा हो 
सकती हैं मार्टगा म नही। हृष्ण मतत ने आसान रास्ता पकक्‍टा और वे उत्तरी 
वम्बई स खडे हो गय। मेरी भविष्यवाणी सच्ची निकली। नेहरूजी की मध्यु के 
बाल कृष्ण मेनत का उत्तरी वम्बई के लिए काग्रेस का टिकट तब न मिल सका। 
वे उत्तरी वम्बई भस्‍्वतत्र उम्मीदवार के रूप म खडे हुए और दोनो बार ऐसे 
“ग्रक्तिया स उ होने मात खायी जिनका काग्रेस तक मे कोई रुतवा नहीं था। 

स्वेज़ और हगरी के सक्टो पर कृष्ण मेनन के रुख स कुढे बठे पश्चिमी राष्ट 
उाह नीचा दिखाने की फिराक म थ। उनकी शह मिलने पर पाकिस्तान के विटेश 
भत्री ने कश्मीर समस्या पर 2 जनवरी 957 को सुरक्षा परिपद म बहस के विए 
पत्र भेजा। यह वहस 23 जनवरी को युरूहुई । इसम इृष्ण मेनन ने लगातार तेईस 
घटे लवा भाषण दिया और देन के तुरत बाद गिरकर बेहोश हो गय। व उस 
दौरान नये की तेज़ गोलियो के असर भथे। हस्वेमामूल वे अपने साथ सरकारी 
ख्चे पर प्रेस टस्ट आफ इडिया के दिल्‍्ली-व्यूरो के अध्यक्ष को ययाकः ले गये थे। 
तार बगरह और दूसरे खच अलग स। सुरक्षा परिषद के सदस्या को वह भाषण 
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धहना पडा और मॉस्वो, लदत, परिस, -यूयाक और दुनिया वी बाकी राजघानियो 
क समाचारपत्र। म इस भाषण को दो चार वावयों म देकर ही छुट्टी कर दी गयी थी । 
लक्नि भारत के समाचारपत्रा मे यह सुख्ियो के साथ पुरा-का-पूरा छपरा | वकवास 
सुनने वा भज्ञ हम भारतीयों को जितना अधिक पसद है, उतना शायद दुनिया में 
किसी और जाति को नहीं । हृष्ण मेनन को लगा कि वे अव तो 'वश्मीर के नायव' 
बन गये हैं वावजूद इसके कि उनका भाषण भारत के पक्ष में एक वोट तक नहीं 
जलवा सका । भारत और उह--दोना वा सोवियत वीटो ने उयारा ! 

। माच 957 वो हृष्ण मेनन उत्तरी वम्बई के चुनाव-क्षेत्र से लोक सभा के 
विए चुन जिय गय | उह अपन प्रतिद्वद्वी से केवल 7,74] वोट अधिक मिले थे । 
चुनाव व वाद मैंन प्रधानमत्री को सुमाव दिया कि हृष्ण मेनन वो रक्षा मत्रालय 
दे लिया जाये । उम्मीद यह थी कि इस तरह विदेशा मामला म॑ से घीर धीरे उनका 
पत्ता साफ़ हो जायगा लक़िन मेरी उम्मीदें पूरी नही हुइ। 

वश्मार के नायर का चरित्र आट लेन और चुनाव मे जीत जान के कुछ 
रामय बाट से कृष्ण मनन अपना आपा खोने लगे। उठाने कईयो को साफ साफ 
शाम बह तिया कि नेहरूजी के बाद उनका स्थान स्वाभाविक रूप से वही 
लेंगे। ऐसी बातें सुतरर कांग्रेस वे अनेक बडे नता नाराज हा यय । रक्षा-मत्रालय 
मे वरिष्ठ सिवित अधिकारियों और संनिक अफ्मरा के सामने वे मत्रिमडल के 
बपने मुस्य सहयागिया वी आलाचना करत । उनकी आजोचना के सद्ष्य हांते थे 
गाविदवल्तभ पत, मोरारजी देसाई और टी टी कृष्णमाचारी | व अक्सर पतजी 
वो ट्विता भालू बहा करत थे। व लोगो पर गद जुमले खुल तौर पर उछालते 
थे और >ह दास्त वनान वा ढग कभी नही आाया। 

कृष्ण मनन न मुझे बताया कि प्रधानमत्री वी त्रह व भी जहा जात है भारी 
भीर जद जाती है। मैंने उनसे कहा कि एक व्यक्ति और हुआ है जो नहरजी से 
सयाटा भीडें जुटा लता था। लेकित वह भी ज्यादा टर नहीं चला ही गम छ थरसे 
मे ही उप-मत्रा यनरर एक तरफ वठ गया जहा किसी का ध्यान ही नही जाता। 
उन्होंने मुभस पूछा 'वहू कौन था ?” मैंने कहा "इंडियन नेशनल आर्मीका 
शाहनवाज साँ। ' मैंने उट याद दिलाया हि डयूक आफ वलिग्टत वा क्या हश् 
हुआ था। उहति चीवित रहते जपनी आँखों स जनता द्वारा अपन घर पर पथराव 
होत देखा। मैंने उपह बताया कि नेहरूजी वी तरह पूरे जीवन भर लोकप्रिय वन 
रहना हर॑क व बस वी बात नही । जौर फिर हुआ यह कि कप्ण मेनन वे सरवार 
से वाहर निकलने के बाद उत्तरी भारत म कई जगहा पर जनता न उन पर पत्यर 
फ्डे) 

]957 मे रला मन्रातय और विदश-्मतन्रालय म उच्च स्तरा पर पता लगे 
गया था कि चीन ने लदाख मे अय्साई जिन राइव तयार बर ली है। लिन सस्रद 
और जनता वा जानवूभवर अधवार म्‌ रखा गया। 

मैने मोचा था कि जुटन मे इंडिया हाउस से चोट खाकर कृष्ण मेनन न सवब 
सीध जिया होगा। लेजिन नहीं। उहोन रक्षा प्रातय और रक्षा-सेनाआं का 
वहा गक कर दियां। उन वहाँ भी पिटट पाते। इसका सबसे अच्छा नमूना 
वा एम बौन थे जि फील्डनमाष्दर का कोई अनुभव हो नहीं था। थव-सना- 
ध्यक्ष पिमस्या द्वारा दी गपी तीन अफ्सरा को सूची म से उोंने तीमरी पोजी 
धन से उदादार कौच को सापट्रीनठ जनरव बना टिया और वबई उल्तखनीय 
अफसरों व सिर पर ता विठाया | इस नरह रखा मत्री व रुप मे अपने विवर ये 
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अधिकार वा यह प्रयोग उ हाने थत सेना के जाने माने वायर के पक्ष म विया। 
इसका जो रदार सबूत वाद मं मिल गया जवकि डीगर-हाकू कौल वो मार्चें पर 
चीनियों का सामना करन को भेवा गया। उनके हाथ-्याँव ठंड पट गये और 
चीमारी का बहाना यना वे हवाई जहाब से लिल्ती उड़ आये और विस्तर जा 
पकडा। राष्टपति राधारष्णात चाहत थे क्षि एक पूर चिक्त्सिक दल स कौल वी 
परीमारी की जाच करायी जाये और जगर जररी हो ता उनवी जसतियत पर स 
पटा हटाया जाये। तेकिन उस समय दिल्‍ती मजो भगदड़ मन्ती हुई थी उसम 
कौल डाक्टरी जाँच से बच गये। तकित बाद म थल सना से बडी बदनामी के 
साथ उनत्री छडट्ठी हुई। 

रक्षा मत्नावय जिन लिनो रक्षा उत्पादन वी गति तज करने की योजना त्तयार 
कर रहा था तभी रप्ण मेनन मटास से एक आदमी को दिल्‍ली लाय। वह कभी 
स्क्राउट आटोनन मे उनव साथ रह चुका था। दस जात्मी वा काइ ठौर ठिकाना 
नटी था। लक्नि चीघ्र टी वह अतर्राष्टीय स्तर दा याजी वन गया। वसे सरकार 
में उस आाटमी की काई हैसियत नही थी तकिन बष्ण मेनन वी छत्रछाया मे वह 
जबडी मे टक त्पादन और कानपुर मे वात्रयान उत्पादन मे सहयोगी प्रिडिश 
फर्मों शक्तिमान द्रका के उत्पाटा मं सहयोगी जमन पम निस्सान हलके टकत 
क॑ उत्पादन मं सहयोगी जापानी फ्म और जय विदशी फर्मों के साथ समभौतो मं 
शामिल हुआ | वह आाटमी कष्ण मनत को जाधिक सहायता लिया करता था। अब 
बह फिर मद्रास म है जौर उसके पास खूब माल है। वह कई बडी वपतियां का 
डायरेक्टर भी है । 
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अवसाद चित सडक के बन जान और उत्तर तथा उत्तरपूर्वी क्षेत्रा म चीनियो वी 
खतरनाक घुमपठा की खबर जब समाचारपत्रो म छपी ता सरवार को ससद और 
समाचारपत्नो म॒ बड़ी से-क्डी जालोचना का सामना वरना पडा। तव तब 
दृण्ण मनन नज़रा से गिर चुके थे। अग्रल 960 म चाऊ एन-लाई भारत आय 
और उनका बडा ठडा स्वागत हुआ । उस समय कष्ण मनन ने प्रधानमत्री को चीन 
से राजनीतिक समभौता करन की सलाह दी। सुझाव यह था कि भारत चीन को 
अवमाइ चिंन का उमाडस्षेत्र पटटे परद द और बदले म चीन भारत वो तिब्यत 
क्षत की बह तग पट्टी पटटे पर दे टे जो सिविक््म और भूटान व बीच भारत के 
दवाके मं धुसी हुई है। कष्ण मनन वा तक था कि जब समभौत का नवीर रण 
क्या जायेगा तो भारत का हाथ सौटेवा जी म ऊँचा रहगा। सारा सुभाव अस्पप्ट 
था। पटटे की अवधि क्या हो इसका कोइ जिक नहीं था। नवीकरण के समय 
भारत घीन की सापंक्षिव स्थिति क्या होगा, कुछ पता नही | गोविदवल्लभ पत्त 
और टी टो कप्णमाचारी न॑ ”स प्रस्ताव के सिर से ही पाँव उखाडकर सही काम 
क्िया। दक्षिण भारत क उस पत्रकार न फिर लिखा कि इस प्रस्ताव वे आने पर 
पतजी ने स्यागपत्र दन की धमकी दी थी जो ३रप्ण मेनन के बीमार दिमाग की 
उपज के अलावा बुछ नठी था। नेहरूजी क॑ लिए पतजी एस राम भक्‍त थे किये 

नेहरुजा को कसी तरह की भा चोट नही पहुँचा सकत थे। पतजी ने प्रधानमत्री 
सह्तिफ भह कक्‍हाथा कि वृस्णमेनन के प्रस्ताव को मान लिया गया ता जनता 
भड़क उटेगी। असलियत यह है कि उस समय नेहरूजी का कृष्ण मेनन पर से 
विश्वास ही उठ गया था और मेनन का चाऊ एन नाई के साथ हुई वातचीत मे 
शामिल ही नही किया गया था। 


960 62 का समय वह हटौर था, जिसम दृष्ण मेनन ने फिर नशे वी तंज 
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गोलिया का हाथ थाम लिया था। एक वार तो वे राष्ट्र भध मे मर्याटा वी सभी 
सीमाएं पार कर गये और अपने भाषण मे गाली-गलौज से भरी भाषा का इस्तमाव 
किया। नेहरुजी ने तुसत तार भेजा याट रफो कि दुनिया राष्ट्र मध स बडी है। ! 
राप्ट्रगसघ महासभा व॑ प्रवोप्ठ म इृष्ण मेनन ने वह त्तार पटा और घबरा गय । व 
लडखडात हुए बाहर निकते और पेशावधर जात हुए लाउज मस गुज़रे और 
राम्त मे ही महिलाआ वे सामने पतलून वे बटन योलन लगे। सभी सकत मं जा 
गय। तभी उाहान प्रेस टुस्ट आफ इंडिया वात का हाथ पकड़ा जो हर समय 
उनकी मटद के लिए साथ लगा रहता था और चीख चीखबर कहने लगे ' यह 
तार मथाई ने तयार किया होगा। प्रधघानमत्री कभी इतनी सख्त भाषा का 
इस्तेमाल नही करते। इस घटना वे कुछ अरस बाद ही राधाइृष्णन ने नेहरूजी 
से आग्रह क्या कि वे आगे से राष्ट्रन्सध म मेनन को न भेजें क्योजि वह बीमार 
आदमी है। राघाइ प्णन हमेशा से कृष्ण मेनन को वी मार दिमाग का आदमी मानते 
थे । कृष्ण मेतन ने राष्ट्रस्सघ म और विदेश म अय स्याना के लोगा और समाचार 

पत्रों से जो उपललाधियाँ अजित की उनम स बुछेक वा मुलाहिशा फरमादगे-- 
*अयावहारिक कूटनीतिन बात वरने के अयोग्य मेनन सर्वाधिक घणास्पट 
राजनयिक अतर्राष्ट्रीय मच्छर मनहूस महामना भारत वा रासपूटीन, जहरीला 
ताग हिंदू विशसकी चाय पर पला शेर।” कृष्ण मेवन क॑ तिमाग के बारे म 
पश्चिमी समाचारपत्रो ने लिखा- विभिन दृष्टिकोणो का विचित्र मिश्रण, जिसम 
गांधी से ज़्यादा माक्स हिंदुत्व से ज़्यादा ब्लूम्सवरी वे बौद्धियों का-सा अनेयवाल 

बीसवी सदी क यथाथवाद से ज्यादा उनीसवी सदी का उम्रवाद है--और यह 
सभी असहिष्णुता और असह्य त्भसे जुड़े हुए हैं। कर की दष्टि मं जो चाय 
कृष्ण मेनन अपने भीतर उडलते थ उसम विद्वप घूला होता या । 

१96] टिसवर मे गोआ मे पुलिस वारवाई बडी हट तन राजनीतिक पारणा 
से की गयी थी और निगाह आने वाल चुनावा पर थी। गोआ पर कब्जा करन 
बा फसला छह महीने पहनते ले लिया गया था । शृष्ण मेनन ने इसकी जमीन तयार 
करने के लिए खफ्या विभाग का एवं बरिष्ठ आचाकारी आदमी लगा दिया था। 
बह बारटात भडकवाने म तो उस्ताट था ही नयी-नथी वारदातां की खोज भी वर 
डालता था। गोआम पुतगातियों की बटती हुई फौजी ताकत और पाकिस्तानी 
फौजा के हवाई और सः को रास्ते स भविष्य म॑ पहुँचने वी खबरें खूब प्रचारित 
की गयी। वास्तव मं थल-सेना लगान की तो जरूरत ही नही थी। केंद्रीय रिजव 
पुलिस ही इस काम को पूरा कर सकती थी। गोआं पर क्ये गये आक्रमण से 
नेहरूजी वी नतिक प्रतिष्ठा मकोई वद्धि नहीं हुई। हालाँकि राष्ट्रपति कनेडी 
नेहरूजी के प्रशसक थे और गोआ पर भारत क दादे बे समथक थे, लक्नि उह 
भी कहना पडा मदिर का पुजारी चक्‍ते म पक्डा गया। 

962 के आम चुनावो म द्ृष्ण मनन ने उत्त री बम्बई तत्र से वाग्रेस वे टिकट 
पर फिर चुनाव लडा। उनका प्रतिद्द्वी एक स्वततन्न उम्मीदवार था-दुर्जेय आचाय 
जे वी कृपालानी। खबरें इस तरह की मिल रही थी कि कृष्ण मेतन की जीत बहुत 
बठिन है। लेक्न दुर्भाग्य से नेहहूजी न यह महसूस क्या कि आचाय इृपालानी 
उह्े चुनौती दे रहे हैं। नेहरूजी ने उत्तर वम्बई को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्व 
बना लिया। वे चाहते थे कि ह८ण मेनन वहाँ से बहुत कयादा वोटो से जीतें और 
यह बात उहोने एस के पाटिलस कह भी दी। चुनाव अभियान मे नेहरूजी मे 
चाहे पूता ग्वालियर, नयी दिल्‍ली जबलपुर मदुरयाविसीऔर जगह भाषण 
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टिया, सित्र इृष्ण मनन के चुनाव का ही किया। बहुत से लोग कृष्ण मेनन मे 
नहरूजी की व्लिचस्पी को मज़ाव म लेने लगे। अत म दृष्ण मेनन जीत | आचाय 
शपातानी को 5] 437 और उह 2,96,804 वोट पडे। लेविन इस जीत वा 
नताजा निकला शूय, क्योंकि सात महीने बाद ही हृष्ण मनन को सरकार से 
बाहर निकलना पडा। 
सितवर ]962 म पूर्वी क्षेत्र मे चीनियों के मुस्य हमले शुरू हो गय जौर 20 
अवनूवर का उनका पुरा आकर मण हुआ हमारी सनाओ वी नफरी उनके सुकावले 
कम थी और हमारे पास उनसे कम हथियार और सामग्री थी। चीनिया ने इस 
विश्वास को झुठला दिया कि हिमालय दुलध्य है। 
काग्रेस ससदीय कायकारी दल के अधिकाटा सदस्यो ने हष्ण सेनन को हटाने 
वी माग की । प्रधानमत्री कुछ दर तक अडे रहे। 3 अवतूबर वो नेहरूजी ने 
रक्षा विभाग सभाल लिया और इृष्ण मेनन को रक्षा उत्पादन-मन्री बता दिया। 
तभी कष्ण मंनन ने तजपुर में अपने जोवन वा सबसे अधिक मूखतापूण और 
आत्मघाती वक्‍तव्य दिया। उहोंने कहा कि कोई परिवतन नहीं हुआ है। व अभी 
भी रक्षा मध्ालय म आसीन हैं। वस इसी से उनकी क्स्मित पर मुहर लग गयी । 
टी ढा कष्णमाचारी समेत मत्रिमडल वे वरिष्ठ सदस्यो ने कप्ण मेन न को निकालने 
पी माँग उठायी। राष्ट्रपति 'राधाकष्णन ने प्रधानमत्री को सलाह दी वि वे मत्रि 
मइल मे से कष्ण मेनन को निकाल दें। यह घमकी भी आयी कि अगर प्रधानमत्री 
मेनन को वर्यास्त करने के लिए तैयार नहीं हुए तो ससद के अधिकाश काग्रेसी 
सत्स्य पार्टी वी साधारण बैठक में भाग नही लेगे। नहरूजी जान गये कि समय 
चूक गया है। वे अब इस निरथक मत से चिपवे नही रह सकते थे कि कष्ण मेनन 
पर किया जाने वाला हमला उन पर बिया गया हमला है। ई दरा ने भी अपनी 
जग्गी लगायी। उसने लालवहादुर से मश्षविरा क्या और वाग्रेस-अध्यक्ष 
एन लेबर और कामराज समेत कुछ बडे नेताआ को कष्ण मेनन का निकालने * 
निए उक्साया। कामराज अंग्रेजी अच्छी तरह नहीं वोल सकक्‍त थे और वभी 
वाजत भी थ तो अटक-अटक्कर बुछ श ही बोल पाते थे। प्रधानमन्नी से उनकी 
भेंट एक ही सूत्र-वाक्य से शुरू हुई, कष्ण मेनन को हटाओ । नेहरूजी ने 
कष्ण मनन को बचाने की वोशिश की और कामराज को पूरी स्थिति समझायी। 
हे के अत में भी कामराज ने बही सूत्र दोहराया कण्णमेनन को 
हटाओ ॥/ 
और 7 नववर 962 को वही क्प्ण मेनन हट गये जि'हाने भारत के सम्मान 
को चोट पहुंचायी जो भारतीय सेना के निरादर का कारण बने और जि होंने 
दोनो हाथा से अपकीति अजित की । 
नहरूजी न कष्ण मेनन को योजना-आयोग का सदस्य बताकर रोकने की 
कोशिश बी लक्नि महा-्यायवादी न निणय दिया कि एसा तव तक नहीं क्या 
जा सकता जब तक कष्ण मनन लोकसभा से त्यागपन न दे दें क्योकि योजनाए- 
आयोग के सदस्य तकनीकी दृष्टि से सरकारी क्मचारी होते हैं। 
सरकार से निष्कासन के बाद कृष्ण मेनन ने सुप्रीम कोट मे कानूनी प्रैक्टिस 
शुरू करने की कोशिश की और इसका खूब प्रचार किया। लेकिन वकीलो ने इस 
पर नाराजगी जाहिर की । शुरू मे उहें कुछ केस मिले भी लेकिन उहोंने उनका 
अध्ययन ही नही क्रिया | एक से ज़्यादा अवसरों पर “्यायधीज्ञा को उह स्मरण 
कराना पडा कि वे किसी राजनीतिक मच से नही बोल रहे है। धीरे धीरे केस 
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आन ही बद हो गये। 
बहुत से लोग का खयाल है कि कष्ण मेनन उद्योगों मे सरकारी क्षेत्र बे समवक 
थे। इस बारे म भी उनकी दष्टि बडी लचीलो थी। 947 म उहाने मुझे बताया 
कि भारत जैसे अविकसित देश म॑ रक्षा उद्यागों को छोडकर बाकी क्षेत्रो मं 
सरकारी उद्योग शुरू करना बहुत गलत होगा। उहोंने कहा था कि बडे स्तर पर 
औद्योगिक विकास के लिए टाटा, विडला और दूसरे उद्यामपतिया को प्रोत्साहित 
किया जाना चाहिए और इसके लिए सरकार को उनकी पूरी सहायता करनी 
चाहिए। सरकार मजदूरों वी समस्याओं को अपने हाथ म ने ले। इस मामदे मे 
निजी उद्योग प्रगति कौ रफ़्तार को बढाने का काम करेगा । 
एक दिन एक लवा तार मिला, जिसके ऊपर लिखा था- केवल उनके लिए- 
अत्यावश्यक--परम गोपनीय । तार कूट भाषा म था। साइफर ब्यूरो वालों ने 
इसे साधारण भाषा मे बदला और मुझे दे दिया। यह दस फुलस्केप पप्ठा मं टाइप 
क्या हुआ था और वम्बई से प्रधानमत्री के नाम कष्ण मेनन ने भेजा था। इसे 
कूटभाषा में बस्बई सरकार के सचिवालय ने तयार किया था और विदेश-मत्रालय 
में इसे साधारण भाषा मे बदला गया । इसमे विदेशी मामला स सब॒धित वुछ ऐसी 
समस्याओं पर कष्ण मेनन के अस्फूट विचार थे जिनकी अत्यावश्यकता कही प्रकट 
नही होती थी। कूटठ भाषा में इसे लिखने ओर फ़िर कूट भाषा से साधारण भाषा 
मे ढालने में लगे समय तथा अपनी लबाई के कारण इसने मुझ तक पहुचने में पाँच 
दिन लगाये। साइफर ब्यूरोवालो ने इसको तार से भेजन का व्यय पाँच हजार 
सुपय कूता । मैंने इस तथ्य की ओर प्रधानमत्री का ध्यान दिलाया। जब 
कष्ण भेनन वम्बई से जोटे तो मैंने उनसे पूछा वि' उ होने वह तार क्यों भेजा था 
और फिर मैंन उ ह उसम लगी लागत बतायी। मैंने कहा कि व यही बातें डाक से 
जज सकत ये जौर हि वह पत्र अगल दिन मिल जाता। उनका उत्तरथा वाद 
का ग्रधानसनी के दिमाग पर ज्यादा असर होता है। मैंने उनसे कहा हि मैंने 
प्रधानमत्री को तार वी खर्चीली निरथकता के बारे म बता दिया है। कप्ण मनन 
को बचत का जरा भी खयाल नही था । 
रक्षा मत्री बनने पर भी कृष्ण मेनन विदेश मन्नालय मे उस बडे कक्ष पर 
काजा जमाये रहे जिसके साथ उपकक्ष के रूप म॒प्रिसेज रूम जुडा हुला था। 
एक दिन मैं उस विशाल कक्ष म पहुंचा । क्ष्ण मेनन दो दिनो के लिए कश्मीर गये 
हुए थ और कुछ दिनो बाद लौटने वाले थे । मैंने देखा कि उनक जान के दा दिन 
बाद तक पाच टन का एयरव डीशनर खाली ही चलता रहा है। मैंने पूछताछ वी 
तो पता चना कि एसा उनका आदेश' था। मैंने विदेश मत्ञायय के प्रशासन 
विभाग वालो को बुलाकर एयरकडीशन र बद करन कमरे स॑ सारा फ्नीचर और 
देलीफोनों को हटान और उस कक्ष को मत्रिमडल के वठव कक्ष के रूप म फिर 
से फर्नीचर स सजाने का कहा | सवधित अधिकारी ने कुछ आनाकानी की। उरहिं 
डर था कि कही वह सकट म न पड़ जाय। मैंने उससे कहा वि ऐसा कोई सकट 
उस पर नही आनेवाला है। वह कह सकता है कि यह आदेश मैंने लिय थे। मैंने 
क््ण मनन को इस आशय का एक नोट भी लिख दिया और उसम ऐसा करने वे 
कारण भी दे दिये। मैंने प्रधानमत्री को भी सूचित कर दिया । उ'हाने मेरी का रवाई 
का पूरा अनुमादत क्या | कश्मीर से वापसी पर कष्ण मेनन ने जब मरा नोट पटा 
ता वे परेशान हो उठे । वे मेरे पास आकर पूछन लगे कि मैंन जो कुछ क्रिया है, 
वह उलटा जा सकता है। उहोने कारण यह दिया कि विदेश मन्नालय में उतवी 
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कार्यालय न होने से लोग समरभंगे कि विदेशी मामलौ मे उतवा वोई दखव नही 
रहा। मैंने कहा ' जो हाना चाहिए वही हा है। 
विता विभाग के मदी-पद पर कष्ण मेनन के आते ही, जीप घोटाले में हाथ 
रणगने वाले व्यक्ति पॉटर ने अदालत म जाने वी धमदी दी। दरअसल उसने 
कष्ण मेनन को कानूनी कारवाई वा नोटिस भेजा था। क्ष्ण मेनन झूठा बहाना 
बनाकर हवाई जहाज से लद॒न पहुँच गये। वहा उहोने उच्चायुक्त के रूप मं 
पहले के पाँच वर्षों का इकट्ठा हो गया कर मुक्त वेतन लिया। यह रकम लगभग 
5 000 पौंड बैठी । इसम स एक बडा हिस्सा पॉटर को चूप रहने वे लिए दिया 
गया । 
जब कष्ण मनन विना विभाग के मन्री बने तो प्रधानमत्नी चाहत॑ थे कि 
कृष्ण मेनन प्रधानमत्री निवास छोड़कर अपन अलग बेंगल मे जाकर रहे। इसके 
बारे म उनस वात करने के लिए मुमसे कहा गया कि मैं उनसे नरमी से कहूँ। 
उाहने कहा कि कष्ण मनन वे लिए यही ठीक भी होगा क्योकि 'जव मैं काम में 
व्यस्त होता हूँ ता वह अक्मर कमर मं घुस आता है। मुझे उससे परेशानी होन 
लगी है। जब भी वह मेरे अध्ययन-वक्ष म आता है, अपने साथ तनाव भीतर ले 
आता है। ! बिना प्रधानमत्री का नाम बीच म लाय मैंने कृष्ण मेनन से इस विपय मे 
बात की। वे आनाकानी करने लगे ) अत म बोले, * बुज्गुगवार प्रधानमत्री निवास 
के नजदीक ही जगह दिलवाना। मैं यह नही चाहता कि लोग समझें कि मैं अब 
प्रधानमत्री के' निकट सपक में नहीं रहा ।” उहहे प्रधानमत्री निवास से कुछ गज 
दूर पर ही स्टाफ-बेंगला दे दिया गया । 
जब कभी भी कृष्ण मेनन विदेश विशेषकर अमरीका जाते थे तो वे ब्रिटिश 
डाकरर का प्रमाणपत्र साथ रखते थे कि यह व्यक्ति सभोग करने म॑ं असमथ है। 
एक बार “यूयाक में व॑ एक ख वसू रत स्पेनिश औरत के चक्कर में फेस गये । वे उसे 
लेकर रेस्तराआ और नाइट क्यवों के चवक्रर लगाया करत बं। अत में उसने 
समाचासत्रो में यह छपवाने की घमकी दी कि कृष्ण मनन के उसके साथ निकट वे” 
सबंध हैं। कष्ण मेनन को काटो ता खून नही। उहोने राष्ट्र-सघ के एक कमचारी 
वी सेवाए प्राप्त की जो भारतीय था और जिस राष्ट्रध मे नौकरी पर लगवाने 
में उह्नि मदट दी थी। उस आदमी न उस स्पेनिश औरत से कात की और उस 
ब्रिटिश ढावटर का प्रमाणपत्र दिखाया। लेकिन वह दस से मस न हुई। कहने 
लगा ठीक है बह प्रमाणपत्र भी समाचारपत्र में छपवा दें ।” अत में कष्ण मेनन 
को काफ़ी बड़ी रकम देकर उसे चुप कराना पडा। 
हृष्ण मेनन से कुल मिलाकर मे टी तीन झटवें हुई। पहली भड़प प्रधानमंत्री 
"वास मे मेरे अध्ययन-कक्ष में तव हुई जब वे मुझसे मिलने आय थ॑। व मेरे 
डे बठकर गणप्पें मारने लगे । ्प समय वे मत्रिमडल म सनत्री थे। गप्पा के दौरान 
्ा होने कहा, तुम्हे पता है कि प्रधानमत्री को लेडी माउटवेटन ने रख रखा 
१६ मैं फ्टक उठा और सैने कहा अगर तुम यह कहते कि प्रधानमत्री ने लेडी 
साउत्मटन को रख रखा था तो मेरा ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं। लेक्नि 
अीन उस आदमी पर भी फब्ती उछालकर अपनी अद्वतचता जतायी है, जिसकी 
शकीलानी बाहर न्क्सि पर न होती तो तुम आज नाली म होते ।/ अत म मैंने उनस कमरे 
हर निकल जाने को कहा । वे सहम-से गये ओर चुपचाप वाहर निकल गये। 
सपा भेंडप लद॒न मे [0 डाउनिय स्ट्रीट के मजिमडल-वक्ष मे हुई जहाँ उस 
कामनवल्थ प्रधानमत्रियो की काफ्रेंस चल रही थी। नेहरूजी और श्रीमती 
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पडित मैज कै गिद बैठे थे। एन आर पिल्ल, कृष्ण मेवत और मैं इसी ऋम से 
पीछे बठे थे। भेरी बगल म॑ कनाडा दे विदेश मत्रालय के स्थायी सचिव थे । 
नेहरूजी घोल रह थे । #ष्ण मेनन मेरी तरफ भूके और कनाडावासी को सुनाने वे 
लिए बोले *क्तिनी कमजोरी से बोल रहे हैं मैं कर तक इह पाठ पटाता 
रहूँगा ?” मैंने भी क्नाडावासी को सुनाने के लिए उनसे कहा, ' शट अप |” 
तीसरी भडप प्रधानमत्री-सचिवालय म मरे दफ्तर म॑ मरे त्याग्रपत्र देने के 
एक हफ्ता बाद हुर्द। मैंने सुना था कि कृष्ण मेनन ने भेरे त्यागपत्र देने के बार म 
कुछ कट बातें कही हैं। मैंने उ-हू फोन क्या और कहा कि मैं आफिस में उनसे 
मिलना चाहता हूँ । उन्होने कहा बुजुगवार, मैं खुद ही तुमसे मिलन आ रहा हूँ। 
मैंने कहा कि नहीं मैं रवय उनसे उनके दफ़्तर म ही मिलू गा। जक्नि वे अपनी 
जिद पर अदे रहे और भेरे दफ्तर मे आ गये। मैंने उनमें कहा, ' मैं तुमसे तुम्हारे 
दफ्तर में ही बात करता चाहता था क्योकि मैं जो अब तुमक सुनाने वाला ह॒ बह 
भुखद नही है। तुम एक अहसान फ्रामोश आदमी हो। प्रधानमत्री समत हरक 
तुम्हारे लिए सुविधा का साधन है । मैं और लोगो की तरह अपना त्यागपन्न वापस 
लेने वालो म से नही हूँ और न ही मैं सरकार म॑ वापस आने वाला हू । लेकिन 
याद रखो कि मैं भीतर के बजाय बाहर से तुमको द्यादा नुकसान ३ 0४038) 
। मैं कभी भी तुम्हारा घोडे का-सा मुह नही देखना चाहता। ' कृष्ण दहल 
में गये थे | वे भुह ही मुह में पडबडाय _ किसी न मुभसे आज तक इस तरह बात 
नही की। मैंन बहा मैं कसी! नही हें। वे लडखडाने हुए मेरे कमर स निकल 
गये | इसके बाद मैं उनसे कभी नही मिला हालाँकि उ'होन दो बार मुभस मिलने 
की कोशिश की । 
कृष्ण मनने मे मज़ाक समभने की तमीज नही थी। वे पहली वार कश्मीर 
प्रघानमत्री के साथ गये थे। तब मेनन मन्नरी नही थे। प्रधानमत्री, इृशणमनन जौर 
मैं चश्माशाही के गेस्ट हाउस के पो्टिको पर बठे थे । धूप भरी सुबह थी। नेहरूजी 
कुछ शरारत के भूड म॑ थे। वे कृष्ण मनन की तरफ मुड्टे जौर कहने लग तुम 
मलयालिया की सभ्यता सिखाने के लिए कश्मीर भेजना चाहिए। सुनत ही 
कच्ण मेनन का चेहरा लाल हा गया और कुछ कहने के लिए उनके होठ हित। मैंने 
प्रधानमन्नी को सुताते हुए कष्ण मेनन से कहा आप भ्रधानमत्री से यह क्‍यों नहीं 
पूछत कि श्रीतगर घाटी के बोच मे ऊद्ी पहाडी की चोटी १२ दया है ?शक राचाय 
का मदिर। क्श्मीरियां को सभ्यता सिखाने के लिए शकराचाय को इतनी 
दूर पैदल चलकर आना पडा था।” कष्ण मेनन की जसे जान म जान आयी और 
जीत से उनका चेहरा खिल उठा | कष्ण मेनन फिर कभी अपने जीवन मे श्रीतगर 
की शकराचाय पहाडी को न भूल सके । 
एक दिन सुबह मैं प्रधानमंत्री के साथ नाश्ता कर रहा था क्योकि ईा दरा 
दिल्‍ली से बाहर थी | तभी कष्ण मेनव भीतर घुसे । मैंने उनके विए चाय मग 
वायी । काफी के बाद प्रधानमत्री न सिगरेट सुलगायी | कष्ण मेनन स्रिगरेटन्वावस 
से खेलत हुए ब्रिटिश सिगरेट के द्राडा के बारें म॒ बोलने तग। मुझे तब आश्वय 
हुआ जब दे अलग-अलग ब्राडी के स्वाद भी गिनाने लग । मैंने उनस पूछा, कया 
आपने कभी सिगरट पी है ? ! कष्ण मेनन की जसे क्सी न फूक निकात ही हो 
और वे परश्ान-से हो उठे । प्रधानमत्रो खिलखिलावर हस पड़ और सिगरैठ की 
घुआँ ऊपर की बजाय नीचे जान लगा। जब हम खाने के कमरे से बाहर निकते 
आय तो कष्ण मेनन ने मुभसे कहा तुम्हें यह बात प्रधानमत्री के सामने नही 
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कहनी चाहिए थी । मैंने उत्तर दिया, “ आप एसी बातो वे बारे म॑ क्यों बोलते 
हैं, जिनका कः ख-ग भी आपको नही पता ?” 

सरकार से निकल जाने वे बाद भी वष्ण मेनन वे पाँव वा चववर न थमा । 
वह हवाई जहाडा वी प्रथम श्रेणी में यात्रा बरत थे और लदन “यूयाव और 
दूसरी जगहां वे सवस अधिक महंगे होटला मे ठहरत थे। अफ्वाह उडने लगीं । 
लोग पूछने लगे, "इतना पैसा इसके पास बहाँ से आता है ?” 

कप्ण मनन जावन भर चर्चा वा विषय बने रहे और अगर चर्चा बद भी हुई 
तो उहनि अपन-आप चर्चा छिडवा दी। उनवे मरन पर भी चर्चा चली। लोग 
पूछने लगे कि वे अपने पीछे एफ लाख रुपये नव”, मेंहगे यूरोपीय वस्त्रां से ठसाठस 
भरी अलमारियाँ और 500 ब्रिटिश तथा फ्रेंच यिना पहनी परमीज्े छोड गय हैं। 
लबिन मौत बहुत-सी बातों को सामाश कर देती है। 

तय राष्ट्रमघ और अय स्थानों पर पश्चिमी देशा वी वटु आलाचना वे 
शिखर पर थे कष्ण मेनन । फ्रास ने' राजदूत न एक लतीफा क प्ण मनन वे बार में 
गटा और चारा तरफ फ्ता दिया। इसम दुघटना और गवट का अतर सम 
भाया गया था। अगर वष्ण मनन विसी पुएँ म गिर पड़े तो यह हुई दुघटना 
और अगर बुएँ से वाहर निकल आय तो यह मकट बहा जायंगा।” बस लतीफा 
राजदूत की मौलिक्ता पर सदेह पैदा बरता है। यह तो प्रथम महायुद्ध वे बाद 


वार्मेलीज़ मं बुडरी विस्मन स तग आबर बतीमस्यू वे मुह से निकली उवित वा 
चरवा भर है। 
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35 
क्या नेहरूजी दभी थे ? 


27 मई 964 की नेहरूजी की मत्यु के ड़ समय बाद चीन के प्रधानमत्री चाऊ 
एन लाई ने पीकिंग मं आये जका के शिष्टमडल से क्पापृवक फरमाया 
ख्यूश्चेव से मिला च्यागकाई शेकस से मिला अमरीकी जनरलासे भिला लेकिन 
नेहरू से अधिक दभी व्यक्ति मैंन कोई दूसरा नहीं पाया। मुझे यह 4हत॑ हुए खद 
है लकिन सचाई यही है ।” 

दिल्‍ली स्थित एक उच्चायुक्त न भी मुझसे एक बार बहा था कि उनके 
खयाल से नेहरूजी दभी यक्ति हैं जबकि यह राजदूत खुद अहकारी थाऔर 
अपने को राहडस विश्वविद्यालय का विद्वान जताने को डीग हॉक्ने का कोई मौव। 
हाथ से नही जाने देता था | उसके एक साथी कामनवल्थ उच्चायुकत इस राजदूत 
को असहनीय दभी आटमी कहकर उससे नफरत करते थ। 

बाडुग में एशियाई-अफ्रीकी देशा को काफ़ेंस (8 24 अप्रल 955) के 
अवसर पर श्रीलका के प्रघानभत्री सर जान कोटलवाला ने इस तथ्य वी ओर 
सबका प्यान आकपषित करत हुए कहा कि हंगरी बुल्गारिया रूमानिया 
जल्वातिया चेकोस्लावाकिया लेटिविया लियूनिया इस्टोनिया और पोलड जैसे 
साम्यवादी प्रभावग्रस्त उपग्रह देश अप्रीक्षा था एशिया के उपनिवेशों वी तरह 
हा हैं। चाऊ एन लाई तथा अय नंताआ ने महसूस क्या वि सर जान काफ़त 
का भट्टा विठान पर तुल हुए हैं। बाद में नहरूजी उनवे' पास गय और जरा गर्मी 
से पूछने लग॑ आपने ऐसा क्यो क्या सर जान ? आपने बोलने से पहत अपनी 
भाषण मुझे क्यो नहीं दिखाया ? ' नेहरूजी का व्यवहार कुछ इस तरह काथा 
कि जसे वे काग्रस-अध्यक्ष हो और कायकारिणी कमेटी के किसी सदस्य से बात 
कर रहे हा । सर जान भी भडक उठे, क्यों दिखाता ? क्या बालने से पहले आपने 
मुझे अपना भाषण लिखाया था २” 
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सर जान कोटलवाला ने अपनी पुस्तक एन एशियन प्राइम मिनिस्टम 
स्टोरी' म लिखा है, 'शक नहीं कि नेहरूजो की वह टिप्पणी अक्षय मतय से वही 
गयी थी। नेहरूजो और मैं बहुत अच्छे दोस्त ये। मेरे दिल म उनके लिए सबसे 
अधिक भस्मान था, खास तौर पर इस वजह से कि वे जो भी कहने या बरत थे 
अभिष्त होकर बहते या करते थे । यह्‌ घटना वहू निश्चय ही शी प्र भूल गये होंगे, 
जिस तरह मैं भूल गया।” 

नेहरूजी इतने सुमस्क्ृत व्यक्ति थे कि. उनके दभी होने वो गुजाइश ही नही 
थी। कभी कभी वे जल्टबाज़ी से काम लेते थे। उतम धीरज नहीं था। जिस 
ध्यक्ति ने अपना लाकजीवन चाटो से णुरू किया हो उसी की तरह उनमे मामूली 
सामियाँ थी। के इस पर ज़रा भी ताज्जुब नही होता कि कह्ी वे अपने परिवार 
के किमी सदस्य वे विवाह पर अचानक घोडी पर चढने वा बढ जाते, फिर वापस 
बुनाने पर शर्मलि लडके वी तरह नजर आते । 

नेहरूजी के मूल्याकन का अधिकार उस चाऊ एन-लाई को नही है, जिसने 
अपने अहकार म अपने देश को भारत पर आक्रमण करने दिया और तरह भलाई 
पी बदला बुराई से चुकाया। 
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नेहरूजी और सेवा-वर्ग 


भेहरूजी न 2 सितवर ]946 को जब सरकार की बागदोर सभाली थी तो उनके 
मन में पहले से ही उस इडियन सिविल सविस और दूसरी तथाकथित उच्च 
सेवा” के अधिकारियो के प्रति पूर्वाग्रृहद था जिनके कारण भारत मे अग्रज़ां वी 
माज्राज्यशाही का इस्पाता ढाचा खडा था। उस समय और उसके बाद भी कुछ 
समय तक विदेशी मामला के विभाग म उच्च पदो पर अंग्रेज अधिकारी रहे थ॑ 
लेक्नि इससे भी बात वनती नही थी | कामनवेल्थ सबंधा का विभाग नहरूजी के 
अधीन था और उसमे औसत योग्यता क भारतीय अधिकारी थे। 

मद्रास केडर क एक वरिष्ठ आई सी एस अफ्सर एस वी राममूर्ति 
ब्रिटिग सरकार के अधीन प्रातीय गवनर रह थे, उनके साथ नेहरूजी को जो 
अनुभव हुआ वह सुखद नहीं था। उह नेहरूजी न रिफ्यूजी रितीफ एड 
रिहेबलिटेशन बोड का अध्यक्ष बनाने के खथाल से अपन पास बुवाया। महरूजी 
इस काम के लिए ज़िसी ऐसे व्यवित को चाहते ये जो शरणाथियों के भारी समस्या 
में भारत आने के मामले से भावनात्मक रूप से न जुडा हुआ हो । उ होने राममूर्ति 
बा! सारी समस्या समझायी। सामन बडी भारी मानवीय समस्या थी लेवित 
राममूरति नं इस समस्या को चुनोतो और उसके भावी आयामो पर विचार विमेश 
करने के बजाय अपनी स्थिति वतन और परिलीधियों प्रूवता, अधिपत्र में अपन 
स्थान बगने की श्रणी रेवव सलून जस उपलाभो के बारे म मूखतापूण प्रश्न 
उठान शुरू कर दिय | नहरूजी ने उनस अपनी भेंट वही समाप्त कर दी और उस पं 
ऊची वला से छटकारा पाया। 

विभाजन के बाट के समय म॑ सिद्ध हुजा कि अधिकाश आई सी एस अफ्सर 
और दूसरी संवाआ के अधिकारी सकीण साप्रदायिकता से मुक्त हैं और उहेति 
उस जत्यात कठिन स्थिति से भी बडी ईमानदारी और जिवेक से काम विया। 
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इसका नेहरूजी पर अच्छा प्रभाव पडा। इसके बाद से तो सरकारी अधिकारियों 
के लिए कोई दिक्कत ही नही रही। 

953 के आसपास मैंने प्रधानमन्नी के सामने तीन मसले पेश क्ये () 
भारताय आई सी एस अफसरों से सबधित ली कमीशन के अनुच्छेद हटाना, 
(2)मिविल् और सैनिक भारतीय अफ्सरो की पेंशन पौंडो मे उल्दियित ब रने वी 
प्रणात्री की समाप्ति, तथा(3) तीना सेनाआ के अध्यक्षा की क्माडर इन चीफ 
की उपाधि हटाना। 

ला कमीशन ने भारतीय अफ्सरा को यह सुविधा दी थी कि वे अपनी पत्नी 
बर आश्रित बच्चो के साथ भारत से इग्लैंड और इग्लड से भारत आ जा सकक्‍त 
हैं तथा वहाँ कुछ महीना के लिए सरकारी खच पर रह सकते हैं और उस अवधि 

लिए अपना वैतन पौंडा म॑ ले सकते हैं। ऐसा वे अपने कायकाल मे केवल पाँच 
वार कर सकते हैं। प्रधानमत्री न गह-मत्री कैलाशानाथ काटजू और मत्रिमडल- 
सचिव वाई एन सुकथाकर को इस विषय में लिखा। यह मामला उहोने 
मतिमइत में भी रखा, जिसने गृह-मत्रालय को इस विषय में अपने मत और 
निणय 4 बारे मं औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा । गृह मत्रालय और 
मत्रिम॒तत-सचिवालय को वार बार रिमाडर भेजने के बावजूद पाँच वर्षों तक 
इस विषय में बुछ नही हुआ। 
और अचानक ली कमीशन वाले अनुच्छेदो को समाप्त करने के विषय पर 
प्मत्रातय ने एक अभिपत्र मत्रिमडल को भेज दिया। मन्रिमडल-सचिव 
पधावर और उनकी पत्नी इग्लड में तीन महीने वी छुट्टी मनाकर लौटे और 
होने ली कमीशन द्वारा प्रदत्त अतिम हकदारी का लाभ उठा लिया तो अभिपत्र 
भजने का काम रत हो गया ! सरकारी अफसरा की विलब करने की तिकडम 
गौर ग*मत्री की अयोग्यता का यह विशिष्द उदाहरण था। 

स्टिंग पेंशन की समाप्ति भी इसी समय हुई। सभी जनतात्रिक देशो में 

दा याध्यक्त ही सता के तीनो अगो का क्माडर इन चीफ होता है। सेना में 
पिन स्थिति पर होने वाले सनिक अफसर को चीफ आफ स्टाफ का पद दिया 
जाता है। उसके काई कमान काय नही होत, प्रादेशिक' क्माडर यह काय करते 

| गत यह परिवतन किया गया तो सबसे अधिक विरोध करने वालो से जनरल 
४ थ जो यह समभते थे कि लाड क्चिनर के कधो का बोक उनके कधो 
परआपडा है। थलन्सेना के कुछ उच्च अफ्सरो ने तो आपसी बातचीत मे यह 
एक कहडाला बल-संना कसी धोतीप्रसाद को कमाडर इन चीफ के रूप में 
स्वीकार नहीं करेगी। ! (मकेत राष्ट्रपति राजेद्रप्रसाद की तरफ था।) जनरल 

अशा के सवा निवत्त होने के बाल यह परिवतन किया गया। 

बा युद्ध के दौरान थत सेनाध्यक्ष जनरल मानेक शा ने मेजर-जनरल 
कक अल्ली को भजे भदेश में 'मेरी कमान के अधीन सेनाएँ शब्दा का प्रयोग 
ही था। मातेक था के अधीन कोई कमान नही थो। कमान, जनरल-आफ्सिर 
अत इन-चीफ, पूर्वी कमान के हाथो मे थी। वात मामूली है लेकिन बडी 


पे डेप अधानमत्री को और सुझे नव राजनयिक पासपोट जारी क्ये 
किन हेशो भकि पर मैंन भुख्य परिपत्र अधिकारी से कहा कि वह पासपोट किन 

है शोम वधहै जिबनेके बजाय दुनिया के सभी देझ्ो म॑ वैध लिख दें। 
उसने प्रतिरोध किया कि इस तरह की बात पहले कभी नही हुई। मैंने उससे कहा, 


नेहरूजी और सेवा-वग | ४4 


'इससे पहले तुम्हारा कोई प्रधानमन्नी भी तो नही हुमा।_प्रूव-उदाहरण की माँग 
बरके लीक मत पीटो नया उदाहरण पैदा कर लो। झुम्े सभी जरूरी वीजाओं 
के साथ पासपोट हफ्त॑ भर वे अदर मिल जान चाहिए। _ उसने पूछा, मान तो, 
विदेशों की सरवार आपत्ति करें तो ? ” मैंने कहा व वोई आपत्ति नहीं बरेंगी। 
जो बह रहा हूँ करो।' वह अपन बास विदेश-सचिव के पास पुछने चला 
गया, जिसमे इतनी समझ थी वि उसने पासपांट मेरे कह मुताधिक जारी करत को 
कह दिया। 

मैं यहाँ एक व्यक्ति को छोडकर और जोगो बे वारेम कुछ नहां कहता 
चाहता। वे व्यक्ति थे गिरिजाशकर वाजपयी अग्रेजा वे जमाने मे भी खूब पत 
फूने। वे अपने करियर के ज़रा ज़्याद। ही छुरू म वायसराय वी वायकारी कौंसिल 
के सदस्य बन गय थे। "भारत छोड़ो आलोतन से पहत उ'ह सरवार ने 
वा्टिगटन म हिंदुस्तात का एजे ट जनरल बनाकर भेजा था। उनका मुस्य काम 
राष्ट्रीय आदोलन गाधी और नेहरू वे विरुद्ध प्रचार करना था। व्यक्तियत 
बातघीत म॑ वाजपेयी नेहरूजी वा भारतीय राजनीति वा हैमलेट” कहकर 
आवित हुआ करते थे। वाजपेयी अपने व्यवहार भाषा और उच्चारणम 
आडम्बरी थ। एक मतवा “यूयाव मं कसी समारोह म पहुँचन म उहे दर हो 
गयी | उहोंने शाफर को आदेश दिया कि ट्रैफिक के नियमा की परवाह न क रदे, 
बचाते हुए गाडी दौडाओ। शीघ्र ही पुलिस वाल ने कार रोव जी । बाजपयोजी 
बड़े गुस्से म पुलिस वाले पर दहाड़े. जानते हा, मैं कौन हैं ?! और फिर अपने 
प्रशत का उत्तर स्वय ही देते हुए बोल वाजपाई हूँ।” पुलिस वाला भी जरा 
हरी तवियत का आदमी था बाला अगर तुम द्रफिक के नियमों का पालन नहीं 
क्रीगे तो जलती ही मिसपाई (कीमे का टिक्सा) बन जाओगे ।/ “यूयाक मे एक 
बडा समारोह था । प्रवेश द्वार पर खडे व्यक्ति न उनवे आगमन वी घोषणा की 
मर वाज एड सेडी पाई /” सर बाज का गुस्से म मूह फूल गया और वे उद्घोषव' 
के साथ बडी बुरी तरह से वहस करत हए भीतर प्रविष्ट हुए। 
अतरिम सरकार वनन क तुरत वाद बाजपयीजी को वाशिगटन से बुला 
लिया गया। चूकि उस समय विरटेशी मामलों के विभाग मे सभी अफसर अग्रजञ 
थे इसलिए वाजपेयी को महासचिव बना लिया गया। विटेशी राजदूतों से भेंट 
करने के रूटीन काम से नहरूजी को राहत देने के लिए एसा क्या गया था। 
बसे कई पहलुआ से वाजपेयी अच्छे महा-सचिव थे। लिकिन वश्मीर समस्या दे 
मामवे मे उहाने बटाधार कर त्या। उत्हे पता ही नहीं था कि भारत का हिंत 
क्स बात मे है। राष्ट्रसस घ के प्रतिनिधिया ने उह उलभाकर रख टिया। बुनियाटी 
मुद्दी पर अडिग रहकर और राष्ट सधम पाकिस्तानी हमले की हमारी मूल 
शिकायत का उत्तर माँगन क बजाय उहने बहुत-से समभौत कर डाल और 
सारी समसस्‍्था को इतना उलभा दिया कि वह अभी तक हमारे सिर पर सवार है। 
948 म॑ कामनवल्थ प्रधानमत्रिया की काफ़्स म॑ जब हम लद॒न गये 

हम॑ कतेरिजिज होटल म॑ ब्रिटिश सरकार के मेहमान के रूप म॑ ठहराया गया। 
होटल का मनंजर मेरे पास आया और उसने मुझूस कहा कि हिज मजेस्टी की 
सरकार स उ'ह आदेश मिले हैं कि कमी होने क॑ बावजूद हम हमारे बहने पर 
सभी कुछ दिया जाय। मैंने उनस पूछा कि सबसे ज्यादा कमी क्सि चीज की है। 
उसने कहा कि अडा की और यह भी बताया कि हाटल म रहने वालो को मक्खन 
और चीनी भी सीमित मात्रा म॑ दी जाती है । मैंन उनस कहा भारतीय प्रतिनिधि 
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आपके साथ आपकी कमियो मे हिस्सा वेंढायेंगे । हमे अडे न भेजे जायें और हम 
विप्ती सास चीज़ वी जरूरत नहीं।” वह बहुत खुश हुआ और प्रभावित होकर 
उसने कहा कि होटल म ठहरे हुए क्सी प्रतिनिधि ने उससे ऐसी बात नही कही । 
फिर बोला “मैं जानता हूँ, आप गाधी के देश से आ रहे हैं ।” मैंने इसकी चर्चा 
प्रधानमंत्री से की जिहाने मेरी वात की पूरी तरह से ताईद की। मुझे पता था 
कि वे ऐसा ही करेंग। लैक्नि बाजपेयीजी वी शिकायतो का ताता बंध गया और 
इसके लिए उहोने मुझे कभी मुआफ नहीं क्या। इम्लड मे उस समय हालत 
इतनी खराब थी कि जब हप बुछ दितोके लिए डवलिन जाने लगे तो लेडी 
माउटवैटन ने बहुत सारे पौंड मेरी जेब म ठूसते हए कहा, “मैक, लबे अरसे से 
अच्छा गोश्त खाने को नही मिला। मेरे चिए डबलिन से कुछ गोश्त ले आना ।/! 
लत्न वापम आने पर मैंने उहें 50 क्लो कम हडिडयो का ताजा गोश्त कई 
दजन अड और वाकी वचा पसा सौंप दिया। इसे पाकर उनकी ख शी और जोश 
इम तरह का था कि जसे किसी अधभूले युद्धबटी को भरपेट खाना मिल गया हो। 
यहाँ बात जरा मैं विषय से हट कर करने जा रहा हैं । अगराया हैरिसन मुझे 
मझदूरों दी एक नग्री बस्ती मे ल गयी, जहा मकान प्रि फे-ब्रोकेटिड ये। मैं वहाँ 
पति, पत्नी और एक बच्चे वाल छोटे से परिवार से मिला। पत्ति कारखाने गया 
हुआ था। अगाथा की अनुमति से मैंने उस युवा औरत से जीने की दिक्कतों चीजा 
वी कमियों वगरह के बारे मे चुछ प्रइन किये। ऋटपट उत्तर मिला 'जी हाँ, हपे 
दिकस्‍तें भी हैं और हम चीज भी बहुत परेशानी से मिलती हैं। लेकिन मेरे वच्चे 
को भी उतना ही दूध मिलता है जितना किसी डयूक के बच्चे को। हम सब मिल- 
की अपनी दिककरता को बाँटते हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं।” युद्ध के 
और उसके वाद भी राशन-व्यवस्था वड़े सुचार रूप से चली और काले 

धंघ की घटनाएं बहुत कर हुई ] लद॒व से हम पेरिस गये और मुझे वहाँ की 
शत दखन वा भी मौका मिला। लदन से एकदम उलट हालत थी। भारत के 

ए पेरिस से चलते समय मैंने अपने आप से कह, अंग्रेज जाति महान है।' 

श 949 मे हम पहली बार सयुक्त राज्य अमरीका गये और हमने लद॒न से 
परिस तेक की यात्रा सक्रड काऊ नामक वायुयान मे की, जी राष्ट्रपति द्र मत 
ही निजी यान था। हम बीच म “यूफाउ 'डलड म॑ रके, जहाँ अमरीकी एयर-चेस- 
उमाइर ने हमारी आवभगत की। तेहरूजी और इंदिरा जाग और मैं तथा 
बा पीछे वायुयान से उतर। जब नेहरूजी और इीददा क्माटर के साथ 
बह गाडो भ बठर चते गये तो वायसेना का एक दप्टेन वाजपयीजी के पास 
जस वैवशूपी से पूछते लगा “अंग्रेज़ी आती है? ' बाजपेयीजी वा चेहरा 
हे भें लाल हो गया और उहाने चिढकर कहा, “क्या चाहते हो तुम ?” मैंने 
बपत है हो हुए कष्टन से कहा ” ये आक्सफोड मे पटे हैं और ऐसी रुद्ध अंग्रेजी 
शाप जो रे अम्रीकिया को कात्ती हागी। 'कप्टेन ने बाजपेयीजी से 

३ बाजपपीओ किया जो तव तक बुछ सभल चुके थे। इसके दो दिन बाद तक 
देगा उस बष्देत को कोसते रह और उहोने मुझसे अनगिनत बार वहा 
बई माप हरामी बी सुनी | पूछता था कि मुझे अंग्रेजी आती है या नही। में 

५... जानता हे--इगलिश प्रंच, फारसी सस्कृत उदू और हिंदी। 


नही हात के सत मे बाजपयी यिद्विश भाषा भी जोड देत तो मुझे कोई एतराज 


अमरीका म औपचारिक सपाराहा के लिए बाजपयीजी न एक काली अचक्न 
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नहरूओ ने अपने को एक वार काफिर कहा था। सदाचार के भामले म वे पूरी 
तरह से निरपक्ष थे। नेहरू परिवार म॒ चाहे वह पुरुष हो या स्त्री ऐसा कोई व्यवित 
मैंन नही देखा जो एक पुरुष एक स्त्री' व समीकरण पर विश्वास रखता हो । 

मेपोलियन की बहुत-सी प्रेमिकाएँ थी लेकिन राज्य बे” मामलों मं उनमे से 
कई भी उस प्रभावित नही कर सकी । एक बार उसने कहा था _स्त्रियाँ खाली 
दिमाग आतमी को व्यस्त बता देती हैं और उनसे योद्धा को विश्राम मिलता 
है। यही वात नेहरूजी पर भी समान रूप से लागू की जा सकती है। 


मुदुला साराभाई 

भारतीय स्त्रिया म आमतौर पर न मिलने वाले खुलपन के साथ जी जात से 
जिस महिला न नहरूजी का पांछा क्या, वे थी मः डा साराभाई जो ग्रुजरात वे 
एक सम्पन परिवार की उत्तराधिकारिणी थी। वे काग्रेस की निष्ठावान और 
अथक परिश्रमी कायकर्त्ता थी। 946 तक आते-आत उनम नहरूजी की दिल 

चस्पी खत्म हा गयी। उनमे लावण्य नही था और वे अपन को इस तरह के बहुदा 
क्पतों मे मनबुस रखती थी कि वचा खुचा रूप भी बिगड जाता था। 946 मे 
जब नहरूजी काग्रेस-अध्यक्ष बने तो वे चाहते थ कि कायकारिणी कमेटी मे बुछ 
समाजवादी शामिल क्य जायें और उनम से क म-स कम दो को महासचिव बनाया 
जाय । लकिन उन लोगा न हामित हान स इकार कर दिया इसलिए नेहरूजी से 
मदुता साराभाइ और वी वी क्सकर को महा-सचिव बला टिंया। मुंदुलाजी 
इगलिश बहुत कम जानता थी इसलिए उ हाने एक से अधिक छद्‌म लखक नौकरी 
पर रख लिये जो उनके लिए लिखें। कभी कभी वे राजनीतिक मसलो पर 
नेहरूजी को स्वय भी अंग्रेजी म लिखा करती थी। अंग्रेजी में लिखे उनके पत्रा को 
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कोई विरला ही समझ सकता था। 

947 मे मुदुला साराभाई को विभाजन के दौरान उडा लौ गयी औरतों को 
बरामत करने के काम पर लगाया गया। इसके लिए उ होने जी-जान से दिन रात 
काम किया और बहत-सी औरतो को निकाला । उहोने कई बार असीम साहस 
का परिचय दिया, लेक्नि यह साहस उसी तरह का था जैसे अरने सूअर म॑ होता 
है। वस भी उससे ज़्यादा अक्‍्ल उनम थी भी नही । ऐसे बहुत से बेस सामने आये 
जिनम मदुला साराभाई ने शरणार्थी औरतो को मारा-पीटा भी विशेषकर उडा 
ती गयी औरतो को । 947 मे और उसके बाद भी बहुत से लोगो वा खयाल रहा 
कि यह धाक्ड औरत ग़लत जगह आ गयी है इसे तो मिलिट्री पुलिस म होना 
चाहिए था। मानवीय समस्याओ को हल करने मे जिस मानवीय सवेदना वी 
आवश्यकता होतो है उसका उनम कतई अभाव था। 

55 व के बूढ़े क्वारे बूटासिह्‌ नामक एक सिख क्सान ने, 947 के शुरू 
में जनव नाम की एक सत्रह साल की लडकी को बचाया था। वह अपने उडानेवाल 
से अपनी जान छुडाना चाह रही थी। बूटासिह ने ]500 रुपये देकर उसे छूडा 
निया। उसने उससे शादी करली और ग्यारह महीने मे ही जैनव ने एक बच्ची को 
जम दिया। बडे खश खद् जी रहे थे वे। बूटासिह के एक भतीजे वी निगाह 
उसकी ज़मीन पर थी, उसने जलकर थाने म॑ं खबर कर दी कि ज़ैनब उनके गाँव मे 

) अत मं यहू खबर मदुता तक पहुच गयी। पुलिस को साथ ले वे अपने गिराह 
* साथ वहा जा धमकी और जनव की मरजी के खिलाफ जबरन उसे कप मे ले 
आयी । वहाँ उस छह महीने रखा और अत में उसे उसके रिव्तदारोंके पास 
पाकिस्तान भेज दिया। क्सि तरह परेशान फटेहाल बूठार्सिह अपनी बीबी को 
पाने के लिए दर-दर भटका, किस तरह वह ज़नव के लिए मुसलमान बना क्सि 
रह वह अपना बेटी तनवीर को लेकर चारी-छपे पाकिस्तान हू हुंचा वहा कैस वह्‌ 
अपनी प्यारी ज़नव से मिला किस तरह ज़नब के रिश्तंदारों ने जनब से उसका 
जबरन परित्याग कराया क्सि तरह बूटासिह ने आत्महत्या की और क्सि तरह 
वहाँ $ मुसलमानों ने उसे श्रद्धा से दफनाया, क्सि तरह उसवी बेटी तनवीर को 
लाहौर मे उसके सौतेले मा वाप ने पाला और फिर उसकी कसी इजीनियर से 
शाटी कर दी--इस दु ख भरी कहानी को भारत और पाकिस्तान मे लाखो लोगो 
ने जाना-सुना। बूटापिह विभाजन रेखा के दोना तरफ रहने बाले पजाबियों के 
लिए वहशी भगडो और आशा की उस नही किरन का प्रतीक बन गया जो इसान 
मे खशी को निरतर तलाश जगाती है और जो तलाश अत म एक-दूसरे को अलग 
रखनेवाली नफरत पर काबू पा लेती है। 

953 मे और उसके बाद भी मृदुला पर कश्मीर क मामले में राष्ट विरोधी 
गतिविधियों का आराप लगा और भारत सरकार ने गृह मत्री मोविदवल्लभ पत 
की सलाह पर उ-ह गिरफ्तार क्या और जेव म डान दिया। मेरे खयाल से वे 
राष्ट्र विरोधी गतिविधियों ही दोषी नही थी वल्कि ऐसी मूखता की दोपी थी 
जो अडियनपन और दृष्टिकोण के अभाव से पैदा होती है। 

मुदुताजी से मेरी दो वार ऋडप हुई । पहली ]946 मे, शिमला मे रिट्रीट के 
स्थान पर। उन दिन ब्रिटिरा केविनेट मिशन वहाँ आया हुआ था। पठानो की 
वेशभूषा म दे भेरे कमरे में घडाक से धुसी और मुझे हुक्म देने लगी। मैं उनसे 
पहन कभी नही मिला था। मैंने उनसे पूछा कौन हैं आप ?े उहाने उत्तर 
दिया मदुता साराभाई। मैंने कहा *क्भी नहीसुना यह नाम। अगर आपने 
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आगे से ऐसी हरकत कौ तो मुभसे बुरा कोई नहीं होगा। अब आप जा सकती 
हैं।! उहोने मेरी तरफ खुदक से देखा और चली गयी। 

दूसरी भडप तब हुई जव मैंने यह सुना कि जब प्रधानमत्री दौर पर जाते हैं 
तो वे मुस्य मत्रियो और मुख्य सचिवो को फोन पर निर्देश देने लगती है कि सुरभा 
का बदोवस्त कसा हो खाना क्सि तरह का होना चाहिए, वगरह-वगेरह। मैंने 
सभी मुख्य मत्रियो और सचियों को सकुवर भिजवा दिया कि मदुला साराभाई 
के इस तरह के हस्तक्षेपा को कोई मजू री नहीं दी गयी है और भविष्य में उतक 
निर्देशा पर काई ध्यान न दिया जाय। मैं मुदुवाजी को भी यह सूचना देन से बाज 
न आया कि मैंते इस विपय म क्या क्या है । इसके बाद से वे सावधान हो गयी। 

जब कभी भी मुझे मदुलाजी का खयाल आता है तो साथ ही पश्चिमी जमनी 
के भूतपूव चासलर आदेनौयर की यह उक्ति भी स्मरण हो आती है, ईश्वर ने 
स्नियो को अक्ल तो कम दी लेकिन मूखता कम देने मर भूल कर गया। 


पदमजा नायडू 

7 नववर 900 का ज मी पदमजा नायड सराजिनी नायडू वी दो लडक्यों 
मे से वडी लडकी थी। चहरे पर खडिता नायिका का सा भाव लिय उनव॑ नम 
नकश हाँ शना से मिलते-जुलत थे और तिस पर वे अजता गुफाओआ की श्यामवर्णी 
राजकुमारी वा सा अ्रगार प्रसाधन किया करती थी। उहे अपने वार म भारी 
गलतफहमिया थी जिहें देखकर दया उपजती थी। उहोन अपन को आश्वस्त 
कर लिया था कि अगर कोई पुरुष एक बार उनके सपक म॑ आ गया ता फिर वह 
उनसे प्रेम क्यि बिना नही रह सकता | लडक्पन म ही व इस वल्पता से आनदित 
होती रही थी कि तवाव सालारजग उनसे प्यार करता है। अगर वह किसी और 
औरत की तरफ निगाह करते हुए देख लिया जाता तो पदमजा स्वाग विलेरश 
5474 अत मे जहाँ तक तबाव का सबंध था, वे अपने इस दिवा-स्वप्त स मुवित 
पा गयी। 

पदमजा से मेरी पहती मुताकात फरवरी ।946 म इलाहाबाट महुई। 
उ'होने यह दस्तूर बना लिया था कि लिल्ली हो या इलाहाबाद नेहरूजी की 
गहस्थी मे ही रहना है। वे हमेशा नेहरूजी के पास वाला कमरा अपने लिए रफने 
की जिंद करती थी । लटकने वी ह॒द तक अपने भारी वक्षा को वे इस अदाज़ से 
अपनी चोली में जमाती थी कि उनका वक्ष माईवैस्ट (हालीबुड वी पुरानी अभि 
नेत्री जो अश्लील सकेतो मे द्विअर्थी शट बोलती थी) के वश जसा लगताथा। 
वे हमेशा भीची काट के ब्वाउज पहनती थी और पुर्पो के सामने के से इस तरह 
अपनी साडी सरकाकर नीचे गिरा देती थी कि वक्ष नगे हो जायें भौर थलथल 
करके हिलने लगें। जब भी वे अपने कमरे म होती थी तो कमरा पाउडरो और 
इन्ना की खुशबुओ से भरा रहता था । मरी निगाह म व खूयसू रत नही थी लेकिन 
नजर अपनी-अपनी पसद अपनी जपनी। 

अवसर नवबर के पहले हफ्ते म ही वे हैदरावाद से नहरूजी की (4 तववर) 
झीदरा की (9 तवबर) और अपनी (]7 नववर) सालगिरह मनाने के लिए 
नेहरू निवास म पधार जाती थी। ईॉ तरा को पदमजा का बार-वार आना और 
रे देर तक ठहरना नापसद था लेक्नि वह इस बारे म बुछ नही कर सकती 
थी 

एक दिन दीदरा ने मुझसे कहा कि उस गणनत्र दिवस पर राजपथ और 
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बारिश से बचने के लिए छाता खोलकर घर से निवलता है ?” मैंने इादरा को 
सलाह दी अगर इसके बाद से कोई तुम्हे आत्महत्या करने का इरादा जताये तो 
तुम उसे वैसा करने के लिए प्रोत्साहित करना ॥7 
दिल्‍ली म॑ अपने प्रवास के दौरान लेडी माउटवेटन पदमजा स॑ मिलना चाहती 
थी। उहोने पदुमजा को सदेश भेजा कि वे वस्टन कोट में उनसे मिलन आयेंगी। 
ने पदमजा बलदिमागी मूड मे थी उहोने उनसे मिलने से इकार कर 
दिया । 
लेडी माउटबटन के चले जाने के बाद पदुमजा वी तबीयत जब जरा सभलरी 
और उनकी हालत सामाय हां गयी तो मैं दैस्टन कोट में उनसे मिलने गया। 
उ'होने मुकस बहुत-सी बातें की। फिर दुखी स्वर म कहा जवाहर एक स्त्री से 
बंधने वाला आत्मी नही। मेरा स्वगत कथन था यह पता लगाने मं बडा लबा 
समय लगाया !' उहे यह ज्ञान ही नही था कि मंदान कब छोड देना चाहिएं। 
एक वष बाट नेहरूजी के शयनकक्ष में लेडी माउटबेटन के शो फोटोग्राफ देखकर 
वदमजा अपना फोटो भी वहा रखने की इच्छा मन मन दबा सकी। इसलिए 
जाहाने अपनी (आवक्ष) छोटी सी, लेकिन मारू पटिंग नेहरूजी के शयनवक्ष मे 
फायर-प्लेस के ऊपर ऐस मुकाम पर रखवा दी जहाँ नहरुजी विस्तर पर लंटे-लेटे 
उसे देख सकें। पदमजा के दिल्ली से जाने के तुरत बाद ही नेहरूजी मे वह चित्र 
बहा से हटवाकर गोदाम मे रखवा दिया। 
गोवि दवह्लभ पत ने गह-मत्री बनते ही पदमजा को पश्चिमी बगालका 
गवनर बनाकर भेजना चाहा । वे स्वय उ'हे अच्छी त्रह लब अरसे से जानते थे। 
उलहोने मुग्यमत्री बी सी राय से सलाह ली, जो स्वय काफी अरसे तक पदमजा के 
ब्यवितिगत मित्र रह चुके थे। राय ने इस नियुक्ति का स्वागत बडे उत्साह से 
क्या । पतजी न॑ राष्टपति राजेद्रप्रसाद से भी अनौपचारिक वात की और 
उ होने भी इस प्रस्ताव का स्वागत किया । तब कही जाकर पतजी ने इसकी चर्चा 
नहरूजी से वी । नेहरूजी की छोटी बहन कष्णा हठीसिंग ने मुझे एक विचित्र पत्र 
जिखा जिसम॑ उहोंने पूछा था क्या यह उनकी सेवाजं का फल देने के लिए 
क्या गया है ? मैं उत्तर देना चाहता था कि इस मामले में पहल पतजी ने वी 
थी और उन्होने प्रधानमत्री से बाद मं पूछा था। लकिन तभी मुझे नेहरूजी की 
चह चेतावनी याद आ गयी कि मैं कष्णा हठीसिंग से जहाँ तक हो सके पत्र-व्यवहार 
नक्‍रूं। 
पदमजा अच्छी गवनर सिद्ध हुइ। राय के बाद उनका पद संभालने वाले पी 
सी सेनसे उनकी खुब बनी । वे दस वध से जरा ज़्यादा समय तक पश्चिमी बगाल 
की गवभर रहीं। पयके लाट साहब की तरह की हरबतो मे वे बडा सुख लेती 
थी। वे पूरी त्तरहसे गैर साम्प्रतायिक थी और उस समस्‍या प्रधान राज्य मं 
समस्याओं को हल करने में अपने दृष्टिकोण के कारण वे काफी सहयोग दे सकी । 
नेहरूजी की मत्यु के कुछ समय बाद उ होने गवनर-पद स सययास ले लिया। 


श्रद्धा माता (कल्पित नाम) 
948 में सर्दियों के शुरू मे श्रद्धा माता नाम की एक युवा सपयासिती 
बनारस से टिलली आयी। व सस्कत की विद्वान थी और वद पुराण उ हें कठस्थ 
थे। जनता उनके भ्रवचनों को सुनने के लिए भारा सख्या म॑ जुडती थी। उनके 
श्रोताओं मे लोकसभा के सदस्य भी होते थे। एक दिन नेहरूजी के पुराने संवक 
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एम थे उपाध्याय श्रद्धामाता का हिंदी म लिखा पत्र नेहरूजी के नाम लेकर आये 
जौर साथ ही उ हाने उनकी तारीफ के पुत्र भी वाधे। नेहरूजी ने प्रधानमनी- 
निवास मे भेंट का समय द दिया। जब वे भेंट के वाद जाने लगी तो मैंन देखा कि 
व युवा हैं मुघड हैं और सू दर हैं। उनसे मुलाकातो की सस्या बढती गयी विशेष 
कर रात दे समय, जब नहरूजी अपना काम खत्म कर लेत थे। नेहरूजी के 
लखनऊ की एक यात्रा क दौरान श्रद्धामाता वहाँ भी प्रकट हो गयी। हस्वेमामूल 
उपाध्यायजी वहा भी उनका एक पतन नेहरूजी के नाम लाये थे। नहरूजी ने पत 
दा उत्तर भिजवा दिया। वे आधी रात को नेहरूजी व पास मिलने पहुँच गयी । 
पदूमजा को दौरा पड गया। 
मुझ इस मासने मे उपाध्याय की दिलचस्पी अच्छा नही लगी और मैंन उनसे 
से भी तिया। मैंने श्रद्धामाता के बारे में उ-ह अपनी जाशकाएँ वरतायी। 
भेकिन उ्त जम-जात मुख ने मुझसे अदूट श्रद्धा के साथ कहा कि वे तो देवी है। 
अचानक थरद्धामाता लुप्त हो गयी । नववर 949 म॑ वगलौर के एक का वेट 
में एक मध्य-सोम्य “यवित पत्रा का एक बट्ल लेकर टिल्‍ली आया। उसने क्हाकि 
बुछ महीने पहल उत्तरी भारत वी एक युवा महिला का'वेंट म आयी थी और वहाँ 
उसने एक लड़के को जम दिया था। उस महिला ने अपना नाम और अता-यता 
बताने से इकार कर दिया था। चलने लायक होत ही वह कार वेंट स चली गयी 
और वच्च को पीछे छोड गयी । लेक्नि वह अपनी एक पोठली ले जाना भूल गयी, 
जिसम और चीज़ा के अलावा हिंदी मे लिखे बहुत से पत्र मिले । मदर सुपीरियर 
विदशी थीं। उहोंने पत्रों की पड़ताल करायो और उाह बताया गया कि यह 
प्रधानमत्री को लिसे गय है। वह व्यवित पन्नों का जो बडल लाया था, उसने बह 
हम दे टिया। लक्नि उसने अपना नाम या मटर सुपीरियर का नाम या कार्वेट 
वा नाम और पता बताने से इकार कर दिया। नहरूजी को तथ्या से अवगत 
पराया गया। उ हूने वे पत्र फाड त्यि। उस समय उनके चेहरे पर कोई भाव 
तीथा। उहांने उस समय या बाद म भी उस बच्चे मं कोद दिलसस्पी नही 
दिखायी। इसी सत्भ भे मुझे सुभाषचद्र बोस का रुख थाद आया। जब बोस को 
पता चला कि एक आस्ट्रियाई लडकी को उनसे गर्भ रह गया है तो उहोने उससे 
गभपात कराने को वहा। बह लडकी द्वितीय युद्ध के समय जमनी मे उनके दफ्तर 
मे वाम ब रती थी। लकिन गर्भपात असभव था क्याकि भ्रूण बहुत परिपक्व हो 
चफ्य था। उस समय बोस विवाह करने की स्थिति भ नहीं थे। उनवी दिलचस्पी 
अपन राजनीतिक भविष्य मं अधिक थी। बोस चुपचाप एव पनइडुब्बी म॑ं बठे और 
जमनी से जापान पे लिए रवाना हो गय । यह प्रसग ए सी एन मम्बियार न मुझे 
सुनाया था जो उस समय बोस बे साथ थे । 
अपन योन सबंधो ओर उससे जूडे परिणामों को स्वीकार कर और उनसे 
उत्पन्न टापित्यों को पूण रुप से अपने सिर तकर, कोई भी राजनीतिन अपने 
भावी राजनीतिक जीवन की बति नही चढायेगा। 
श्रद्धामाता उत्तर भारत म॒ लौट आयी और उहान अपना भगवा चोला 
उतार फेंका । आखिरी खबर यह मिली थी कि ये जयपुर मे है और थाब्ट यान 
होठा पर लिपिस्टिव और पूरे ताने-याने वे साथ गश्त पर हैं। इसवे वाद उलहान 
पहरुजो से कभी भेंट नहीं वी + 
मैंने घोरी छिप उस सड॒त के बारे सम बई थार पूछताछ बरवायी लेपिन 
उमबा कोई अतानयता पहीं चवा | ऐसे मामतो से काटा की परपरा रही है वि 
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वेचुप रहते हैं और गोपनीयता स काम लेत हैं। अगर मैं उस लड़के को खोजने मे 
सफन हो जाता तो मैं उसे गोद जे लेता। वह क्यालिक ईसाई के ₹प म बड़ा हो 
गया होगा और उसे पता न होगा कि उसका पिता कौन था। वसे यह उसक लिए 
अच्छा ही या। 

जब पभी भी मु्ये उस लडके का खयाल आता है तो नपो लियन के उस लडके 
का भी ध्यान आ जाता है जो काउ टेस मेरी वालेसस्का से पदा हुआ था। 
नपोलियन को उसके बारे मे एल्वा मे उस समय पता चला था जब अग्रेज़ो वी 
अनुमति से मेरी वाल स्का अपने छोटे सडये को लेक्र उससे मिलने गयी थी। जब 
चे द्वीप पर स मुम्यभूमसि पर लौटन लगे तो नेपोलियन ने लडके का गोद में उठाया, 
चूमा और धीर से नीचे उतार दिया। फिर उसने सडके को एक तलवार घेंट 
करते हुए कहा बंटे यह वह तलवार है जिससे छबीस वषी उभ्न म मैंने 
इटली पर विजय प्राप्त वी थी।” मेरी वालेब्स्वा ने नेपोलियन कौ तलवार वापस 
लेने के लिए कहा और बोली “नेपोलियन ! तलवार वे अलावा भी जपना नाम 
पैदा करन के बहुत स तरीके हैं। ” उसकी यह इच्छा अत मे पूरी हुई! उसके बेटे 
एलख्जादे फ्लोरियन जोसेफ कोलो ना वाले स्का (80 868) वो प्रास का 
बाउट बनाया गया और वह फ्लोरेंस, नेपहस जोर लद॒न म॑ फ्रास वा राजदूत 
रहा । 855 मे वह फ्रास का विदेश मत्री नियुक्त हुआ और अगले ही वप पेरिस 
कांग्रेस मे उसने फ्रास के पूर्णाधिकारी दूत के पद पर काय किया। 860 म विदेश 
कार्यालय छोडते ही वह राज्य मत्री बना दिया गया और इस पद पर वह ]863 
तक रहा । 855 से 865 तक सीनेटर रहने के बाद उसन ]865 मे कोर आफ 
लेजिसलतीफ म प्रवेश क्या और उसे चबर का प्रेजीडेंट बना दिया गया। उसका 
तगडा विरोध हुआ तो दो वष वाद उस वापस सीमेट मे भेज दिया गया। 27 
अक्तूयर 868 का उसकी मत्यु हो गयी । 

अगर नह॒रूजी का वह पुत्र अपात नही रहता और उसम प्रतिभा भौर क्षमता 
होती तो कया ऐसी बोई बात उसके साथ घटित नही हो सकती थी ? इतिहास मं 
घुछ महान व्यक्ित जारज रहे हैं। इसके सबसे बड़े उदाहरण क पयूशियस और 
जलियोनादों दा विची म दखने को मिलता है। आधुनिक कल मे रम्से मवडोनाहड 
और जब विली बद्राःट इसके उदाहरण हैं। 


काउ टेस एडविना साउटबेटन 

747 के बाद से नेहरूजी के जीवम मे जो स्थ्रियाँ आयी, उन्म लेडी 
माउट्वेटन सबसे प्रमुख और सबसे ऊच आसन पर आसीन थी। वह बहुत ही 
महान महिला थी जिनम करुणा और सजीवता कूट-कूटक्र भरी थी। विभाजन के 
दिनो म॑ उ हने अनगिनत शरणाथिया और विस्थापित मुसलमानों को राहत और 
तमलली देने में कोई कसर बाकी न रखी। उ होने युनाइटिड वौंसिल फार रिल्लीफ 
एड वल्फेयर का गठन क्या और दिल्‍ली म॑ सभी समाज कल्याण संगठनों में' 
एकजुट क्या प््या इस तरह उनमें ज़रूरी ताल मेल पदा किया। उनका अधिक 
समय अस्पतालों और यदे शरणार्थी-कपो के दौरो पर ही लग जाता था । वे गदी 
से गदी बस्तियो में जाने से नही घवरादी थी। गाधीजी उनके इस अनथक काम 
से इतमे खुश हुए कि उ है क्पा की देदी की सन्ना दे डाली । 

भारत स माउटबंटन दपति की रवानगी से पहले लेडी माउटबैटत ने मुमत 
बादा ले लिया था कि मैं उ है नियमित रूप से पत्र लिखूँगा। वास्तव में मुझ यह 
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हम करना ही नही पडा, क्योकि नहरूजी स्वय अपने हाथ से उनके पत्रों वा 
उत्तर लिखन लगे | उनके पत्रा पर सख्या पडी होती थी ताकि जगर कोई पत्र 
इधर उधर ही जाये तो उसे दृढा जा सके। 

अपने वीयानय में मैंने वडी सावधानी से चुनकर, डाब के कम प्‌ एक 
गोपनीय झाय करने वाला सहायक लगाया था। शुरू में वे सारे पत्र मैं स्व 
बालता था, जिन पर व्यक्तिगत, गुप्त और गोपनीय लिखा होता था। लकित 
ऐम पत्र इतनी बडी सस्या में आने लगे कि मुझे लगा कि मैं इह अब 
सम्हल पाऊँगा। मैंने गोपनीय काय करन वाले सहायक से वे सभी पत्र खोलर्न 
कावह त्या। सिफ जिस पत्र पर “उसके लिए! लिखा हा, बे मु्े दिय जाते थे 
ताकि उ'ह बिना खोले मैं नेहरुजी के सामने रख सकू। शुरू में उसके लिए' लिखे 
जिफाफ इदरा, भेहरूजी की दो वहनो और लेडी माउटबेटन के आत थे । बाद 
में इसका पता कई लोगी को रग गया और वे भी लिफाफो पर यही शब्द सिखने 
सर । इस तरह के अनधिकत व्यक्तियों के लिफाफ मुझे खोलने पड़ते थे! 

एक दिन गोपनीय काय करने वाले सहायक ने लेडी माउटवेटन का लिफाफा 
सात तिया। वह घबराया हुआ उसे लेकर मेरे पास आया। मंते कहा क्फ्क्ि 
मत करो लैक्नि भविष्य में अधिक सावधानी बरतना । मैंने उस लिफा्फ के साथ 
एस स्लिप लगाकर उस नेटरूजी के पास भेज दिया। स्लिप पर मैंने तिख दिया 
था दि क्नि परिस्थितियों मे वह लिफाफा खूल गया था और आगे से इस तरह 
दो गतती न दोहराने के आदश दे दिये गये हैं। उचित था कि नेहरूजी नाराज 
हुए। लेकिन आज तक मेरी समझ में यह नहीं आया कि लेडी माउटवेट्टन जसी 
उम्र भी महिला किस तरह किशोर लडश्ियों की-सी बातें लिख डालती थी। इस 
परना क वाट लेडी माउटवंटन नेहरूजी के ताम के पत्र बद लिफाफे में रखकर 
उमवे उपर एक और लिफाफा च» देती थी और उस ऊपरी लिफाफे पर मेश 
नाप्न लिख देती थी। 
सह शायट लडक्पन से ही लेडी माउटबैटन वी त्वचा चीमड-सी हो गयी थी। 

भावटबेदन और नेहरूजी के साथ राष्ट्रपति भवन के स्वीमिंग पूल पर मुझे 
कह बार जाने का मौका मिला और वहां मैंने उह नहाने की पोशाक ग देखा। 
उनवी देह मे कोई आक्पण नही या लेकिन उनका चेहरा सुदर था। 
और गा माउटबैेटन ट जीस एम्बुलस ब्रिगड वी सुपरिटडट-इन चीफ थी 
अत बोर अत सर मी दक्षिण पूर्वी एशिया व दौरो पर आती थी तो 

गत और आत समय कई दिना के लिए नयी दिल्‍ली म॑ थरूर सका करती थी। 

डी पा वात मैरी निगाह से कभी नही चूकी कि जब नेहरूजी लेडी माउटवेटम 

गन मे थड़े हाते थे तो उनके चेहरे पर विजय-गर्व का भाव होता था। 


+ + 


+ 
जद एम्र व वल्लोडी हैदराबाद दे भारतीय सघ म विलय के 

य के वाद, वहाँ के मुख्य 
मा 403 कुछ अच्छे मतय के. लोग नेहरुजी के पास आये और नेहश्जी से 


अम अपन प्रभाव स निज्ञाम और नीलोफ्र का वहुत दिनो से लटका आधथिक 
अन्य हा गयी दें। नावोफर निज्ाम के दम बेटे की तुर्बी वीवी थी और उससे 
वश राम थी। नेहरूजी न वस्लोडी वो लिखा कि वे जो भी उबित हो, निडाम 

।ने दो वाशिश क रे । निज्ञाम अपने दावा बंढों से नाराज था फिर भी 
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उसने उचित समभौता कर दिया। बस दसां से हैदराय्ाद म बातें चल निकली 
और ऐसी जफ्वाह दिल्‍ली तक पहुँच गयी कि नहरूजी नीतोफर म लिलिचस्पी ल 
रहे हैं। दसी समय टाटा वी बिसी कपनी के दस्तत्ाज़ डायरेक्टर ने नेहरुजी स 
कहा कि उनवी महरवानी पर सीलोफ्र स्वय आभार दर्शाने वे लिए दिल्ली आते 
को उत्सुक हैं | वे भाहव तो इस हद तक आगे बढ गये कि उ हाने नीलोफर को 
प्रधानमत्री निवास मे ठहराने की पशक्टा कर झाली। नह॒स्जां ने उसमे वहा वि 
नीलोफ्र यहा आना चाहे ता उसका स्वागत है। बाल्म नेहरूजी न ई दरा को 
नीलोफर वा इरादा बताया और कहा कि वह प्रधानमत्री निवास म ही महमान 
बनकर रवेगी | पिछली सभी बाता की जानकार होने के नात ही दरा चितित हो 
उठी और उसत मुभमे कुछ करने को कहा । मैंने इस तरह के मामले म हस्तक्षप 
करने की असमथता जतायी | लेक्नि उसन बहा कि एसा करना उसक पिताजी 
व हित भ होगा। मैंने छाटा डायरेक्टर को बुलाया और कहा कि नीबोफर वा 
यहा आना प्रधानमन्नी के लिए हानिकर होगा। साथ हा मैंने यह भी कह दिया 
कि जब प्रधानमनी न उसके लिए इतना बुछ कर दिया है तो उसका यहा स्वय 
आना अतुचित है। वह जपना यहा आता रद्द कर दे। प्रधानमत्री तीन हफत बाद 
जब लद॒न जायेंग तो रास्ते म परिस म॒ वह उनस मिल सकती है। मैंने औरनी 
ह॒वाई-अडडे पर उसे देखा जौर वह मरी कल्पना स भी ज्यादा सुदर निकली । 

कभी-कभी नेहरूजी को स्वय अपने से और उनक॑ तथाकथित मित्रों से बचाना 
पडता था। टाटा-डायरेक्टर की हरकतें देखकर मुझे वाल्तेयर बी उक्तियाद 
आती थी ' हे भगवान मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। अपने दुश्मनों से तो मैं अपने 
आप निपट जूगा। 


+ ु के 


जिस अतिम महिला ने नेहरू जी को फासने वी कोशिश की वह उत्तरी भारत के 
क्सी राज-परिवार की थी। उसका विवाह पद्रह बप वी आयु में हो गयाथा 
और जब तक उस यह पता चलता है कि विवाह किसलिए होता है उसके चार 
बच्चे | चुब थे और उस समय उसकी आयु थी क्वल बाईस वष | इसके वाद 
उसकी आगें खुली और उसने दखा कि' उसका पति विन बातों म॑ मशगूल रहता 
है और उसने कितनी औरतें रखल रख रखी हैं। पति पत्नी के सबधो म तनाव 
आ गया, लेकिन वे अलग नही हुए और. छक्ष का जीवन जीन लगे । 

960 मे लडी माउत्वेटन की मत्यु के दो वध बाद राजपरिवार वी इस 
महिला ने यह वहम पाला कि वह नेहरूजी से प्यार करती है। वस वह नेहरूजी 
से कई बार मिली लकिन बात ज्यादा आगे नही बरी | नेहरूजी की मत्यु हई तो 
चह बडी शोवसत्तप्ल देखी गयो जो अपने-आप से बडा मासिक दश्य था। 

भेहरूजी की मत्यु से कुछ वर्षो बाढ़ उस महिला के दढियल पत्ति भी चल बसे। 
ज्यादा देर लगाये बिना उसने भटपट एक दढियल और ढूढ लिया, लेकिन इस 
बार का दढियल अपन को "लेखक और राजनीतिक चितक कहलवाना परमेद 
करता है । 

के मैक्डोनाल्ड स्वयं जारज था और बई इश्क करने और कई नाजागज 
बच्चो को जम देन के वाबजूद वह ग्रेट ब्रिटेन का प्रधानमत्री रहा। उसक 94 
मालकोम मक्‍डीताल्‍्ड ने लगभग डीग हाँक़ते हुए कहा, ब्रिटिश राजनीति वे 
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2 वितर 
इते मम अपन स्वभाव से वह घायत सबसे यडा डान जुआन था। हर 468 
इस पटबू को नक्र कर उसके जीवन का जाकलन बरना उसी तः क हर 

होगा, जम वीथोवन की महानतम रचनाओ का विश्लेपण करत हुए उसवे वह 

परकाउ उद्ध करना भूल जाये। 

भगवान श्रीकृष्ण भर जीवन म सोलह हजार आठ स्त्रियों का स्थान बताया 
जाता है। व्म कारण स ने तो उन और ने उनकी प्यारी राघा वे नाम पर बद्दा 
शा है। इसके विपरीत उनकी प्रशसा मे भीत गाये गये हैं और उनके 8 
गाक्पन चित्रा, दुसरे कला रूपा और काव्य मे हुआ है। यही मूल भारतीय 


परत है। और वस भी हम भारतीय कभी भी मध्य विक्दोरिया-युग की छम्म 
वेविकता के शिक्षर नही रहे। 
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38 
नेहरूजी और समाजवादी 


जूत 936 म लखनऊ वाग्रेस बे वाद जब नेहरूजी वाग्रेल के अध्यश वने तो 
वल्वभभाई पटेल, राजे द्रप्रसाद, राजगोपालाचा री, जे वी हृपालानी, शयराभदार्ग 
दौलतराम जमनालाल बजाज और शक्ररावदेव ने काग्रेस वी बायकारिणीश 
इस्तीफा दे दिया था और यह तथ्य अब इतिहास का अग बन चुका है। हश्तीपी 
हेने का कारण यह था कि नेहरुूजी द्वारा उस समय समाजवाद वा प्रचार व रनों 
और कायकारिणी के समाजवादी सदस्या को प्रोत्साहन देना देश के लिए हानिकर 
था। बाद मे गाधीजी की सवाह पर उन सब ने अपया सयुकत इम्तीपा वापस थें 
लिया। यह सद्भातिक सघप वीजरूप मे हमेशा मौजूद रहा। समाजवादी भो वु& 
इतनी जल्टवाज़ी म थे वि उससे मामले के सुधरने में कोई सहायता नही मिली। 
च्चे घोषणा कर रह थे कि ये पुराने दिग्गज खोखनी हो चुवी घारणाओ का 
प्रतिनिधित्व करत है टेश की प्रगति मे बाधा डाल रहे हैं और उ-ह उन पदो से 
हटा दना चाहिए, जिन पर वे जमे बठ है। समाजवादी भी यही महमूम करत थे 
कि नहरूजी उ]हे पर्याप्त समथन नही दे रहे है। राष्टीय आदोलन मे बामपंथी 
और प्रतित्रियावादी सघप के लिए वह समय उचित नहीं था जौर इसी वार 
दूसरे दशक के अतिम वर्षों मनेहरूजी के दिमाग में गुट निरपेक्षता वी घरारणां 
व्यावहारिक रूप लेने लगी थी। 

]946 के चुरू के भहीना म मौलाना जाजाद दो भूठ बोलत पकड गये थ 
और इसी कारण गाधीजी काग्रेस वा जध्यल बतलने के लिए बचेन थे। उह पता 
था कि स्वाधीनता मिलने वाली है और इसलिए वे चाहते थे कि उनक उत्तर 
धघिकारी के रूप म नेहरूजी उस पद पर आ जायें। गाधीजी न आचाय हपालादी 
से काग्रेस-अध्यक्ष पद के लिए नेहरुजी का नाम औपचारिक रूप स प्रस्तुत 583 
को कहा। इस तरह 9 मई 946 को नहरूजी तीसरी बार कांग्रेस के अध्यर वीं 
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गद। इसके तुरत वाट अखिल भारतीय काग्रेस क्मैटी का अधिवेशन बम्बईम हुआ 


बोर उमम गा-ीजी ने नेहरूजी से कह दिया कि वे अपनी मर्जी से कायकारिणी 
ममिति बना सबने हैं। उ होने वल्तभभाई पेल राजेद्रप्रसाद और दूसरे दिग्गजों 
को शामित्र न दरने तक 


के लिए कह दिया जोर उह आश्वासन दे दिया कि वे 
अप इस वात का ध्यान रखेंगे कि उनमे से कोई भी गड़बड पैदा न कर सवे । 
नेहरूजी ने इस बारे मे उनकी सलाह नही मानी । लेक्नि व यह भी चाहते थे कि 
कायकारिणी समिति मं जयप्रकाश नारायण जसे प्रमुख समाजवादी भी अच्छी 
प्या में शामित्र किये जायें। उहाने समाजवादियों से बात की। जयप्रकाश 
नारायण उनके प्रवस्ता थे और उनका विश्वास था कि जंग्रेज़ देश छोडकर जाने 
प नही हैं। इस बात पर भी वे अडे हुए थे कि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर 
सम हुये के लिए देश का तयार करेंगे । ममातवादिया ने कायकारिणी समिति 
अं परामित होन से इकार कर ल्या। वास्तविकता और अवसर वी सही परख की 
वो क पारण यही स समाजवादियों का वह पाथक्य शुरू हो गया जो उहू अत 
मे परे के पीछे ले गया । 

246 + आखिरी महीना म जब संविधान सभा बनी तो बाग्रेस अध्यक्ष के 
हैप मे नेहुरजी ने बहुत से प्र मुख समाजवालिया को संविधान सभा जौर बाद में 
सफ़र म लात वी कोशिश को। लक्षित जयप्रकाश नारायण और दूसरे समाज 
बडी हमी सिद्धात की रट लगाय रहे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर अतिम प्रहार 
/ है। एक महत्वपूण महिला समाजवादी ने नेहूजी को भारतीय केरे-सकी' 
ही उपाधि दे डाली । यह वहू समय था, जब उन महिला का साम्पवादिया से 

। भिताप चने रहा था लक्षिन थोड़े ही दिन का | जो लोग मौलिक चिंतन करने 
को होते हैं वह विदधी स्थितिया व भारतीय साचे मे ढाल कर वेश करने 
30/ हैं और इस कोशिश भ बडे हास्पास्पद नज़र आते हैं। 

नेहरुजी को मजदूर होकर उ.ही औज्ञारा मे काम लेना पडा जो उनके पास 
गक थ। लेकिन जयप्रकाण नारायण ये लिए उनके दिल म॑ जगह बनी रही। 
। यह बात उन्‍हान कभी विसी से कही नही, लेक्नि नहरजी को उम्मीद थी विः 
जपप्रवाश नारायण अपन जादुई आक्पण व वारण उनक बाद प्रधानमत्री वनेंगे। 
मगर जयप्रकाश नारायण ने धीरज से वपम जिया होता और चुरू म नेहरूजी की 
'वाह भान लो होती तो नेहरूजी उर तैयार करके, 962 मे ही सरकार की 

उनके हाथों म सौंप देव ॥ 

अर»र पदेल को मध्यु के वाद नेहरूजीन जयप्रवाश नारायण और दूसर 
गेमाजवाल्यों को फिर लाने की कौशिश बी और वह भी सरवार में। नेहरूजी 
दे जयप्रकाश नारायण बी मुलाकात कराने स पहले क्‍मलादेवी चट्टोपाष्याय ने 
अपन निवास पर डिनर के वाल हो बजे उाह मुभसे मिलाने वी व्यवस्था वी] 
उ टन नेहरुजी से विचार विभन व जिए चौहह सूत्र तैयार किय थे। इनकी एवं 
पति कमाल वी से मुझे पहत से भिजवा दी थी बशफि वे चाहती थी वि जयप्रवारा 
सदष्जी $ साथ सरपार मं मिलकर बाप परें। मैंन जब उन चौटह सूत्रो को देखा 
ते मेरे मुंह स निरस पड़ा "ईश्वर ने भी केयव दस सूत्र ही दिय थे |” मावसवाद 
हा धरवा था उन सूची म। में उनसे अतहीन बहस मे नहीं पडना चाहता था। 

ने बवुद् एक शूत पकडा--विना मुआवडे बः राष्ट्रीयरण। मैंन उनस टाटा 
अपरन शष्ट स्टीज बपनी को याठ वहा । उन्हाने तुरत उत्तरदिया * वे लाभांश 
दी शव॒त मे दोयरा एं अधित सूल्य से कर्ई-गुना वापस ले चुने 5। * मैंन उससे का 
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कि वे अपने मित्र मौनू मसानी से क्या यही पूछ लेत कि टाटा आयरन वे कितने 
शायर गरीब पिधवाआ और छाटे आमिया ने सरीद रखे हैं और बरसो लगाव र 
उ'दोन इन शयरो को क्सि कीमत पर खरीदा है। मैंने उह बताया कि इस समय 
टाटा आयरन व साधारण ?ोयर का मूल्य 75 रपय है और वाज़ार म वह ०00 
रपये स ऊपर का बिक रहा है। मैंन उनसे पूछा कि बिना मुआवजा दिय इस कपनी 
वा राष्ट्रीयकरण करने से क्‍या व विधवाआ और छोटे लोगो को नुकमान नहीं 
पहुंचाना चाहत जिनकी सस्या अनगिनत है। इसवा उनके पास कोई उत्तर नहीं 
था। मेरी उनसे दूसरी मुलाकात ज़रा ठडे दिल से हुई । मैंने वमवात्वी 
चट्टोपाध्याय स वह टिया था कि जयप्रकारा नारायण और नेहरूजी वी मुलादात 
का कोई ठोस परिणाम नहीं निकलने वाना है। और हुआ भी यही। मुभे दुछ 
हुआ क्याकि मरी टप्टि मे जयप्रफाश नारायण बहुत मुणी व्यवित ये और नहरूजी 
के बाद प्रधानमत्री बनने के सवया योग्य थ। मैं चाहता था कि नेहरूजी के वाद 
कही ऐसा “यवित न आ जाय जो उनके स्तर से बहुत नीचे का हो। लक्ित वाट 
मे लानवहादुर के मामले म ब्रिल्कुल यही हुआ। 

इसके बाल स काग्रेसी समाजवादी, विशेषकर जयप्रकाश नारायण भटकते 
चले गये। उनवी टिलचस्पी कभी नपाल के पचायती राज म तो कभी पाविस्तान 
के बुनियादी प्रजातत्र म कभी भूदान आटोलन मं तो वभी दलहीन प्रजातत्र मे 
क्भो सर्वोदिय तो कभी सपृण क्राति म स होकर वही । और अब की सपृूण त्राति 
तो किसी के पहले ही नही पडी है। एक बार मैंने विभित दानो' बी गिनती करने 
की कोशिश की--भूटान, ग्रामदान संपत्तिदान सम दाते दान , जीवनदान । 
मुझ सभी दान नापसंद है। मेरा खयाल है कि ये सब की हस्टीशिप के 

त का ही हिस्सा हैं। 

विभाजन का मुप्रभाव दूर हो जाने और वल्वभभाई वी मृत्यु वे बादही 
नेहरुओ समाजवाद पर गभीरता से सोच सके। वाग्रेस बे अवडी-अधिवेशन मे 
मौलाना आजाद न समाज के समाजवाटी ढाँचे स सबधित प्रस्ताव पंश किया और 
बहू पारित हो गया। 

समाजवादियो म कुछ योग्य और अच्छे “यक्ति थे कुछ लाल बुभवक” 
(डान क्विकज्ोट) थ और वुछ फालतु की हाकने वाले विदृपक। स्थितियां का 
गलत जायजा लेन वी वजह से वे पर्दे के पीछे चले गये। इस पर अक्सर सुर्त 
बर्नाड शा को यह उक्ति याद जाती है यूरोप म॑ समाजवाद आने की पूरी 
सभावना है लेक्नि समाजवाटी उसे नही आने देंगे। ” 

निराशा वी मन स्थिति मे जयप्रकाश नारायण ने नेहरूजी को समाजवाद वे 
रास्ते में सबसे बडा रोटा कह डाला। सबसे बडे रोडे के हटन के बाद मैं जयप्रकाश 
नारायण के मुह से समाजवाद के बार म एक बात तक सुनने के लिए तरस 
गया हूँ । 

पल अलग समाजवालियों के लिए नेहरूजी के मन में थद्धा और सम्मात॑ 
रहा है। एक बार आचाय कृपालानी के ओर दूसरी बार अशोक मेहता व विरद्ध 
यम के उप-चुनावा मे नेहरूजी ते कांग्रेस का उम्मीट्वार नहीं घड़ा हाने 

दिया ! 

पंतजी तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमतरी थे। उहोंने मुक फोन किया कि कया 
पडितजी मेहरबाती करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा के उपचुनाव म॑ फज्ञावारट 
के कांग्रेसी प्रत्याशी के लिए भाषण देन आ सकते हू। फजञावाद का वह काग्रस 
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प्र्याधी आचार्य नरेद्रदेव के विरद्ध चुनाव लड रहा था। मैंने उनसे कहा कि वे 
सो प्रदानमत्री मे वात कर लें, लकिन व उनसे सीधे वात नहीं करना चाहत थे 
बचाले थ कि मैं प्रधानमंत्री को इस काम के लिए राज़ी कर लू। उहोन मुर्के 
अगने लिन शाम का फोन पर इस विषय मे बतान के लिए कहा। मेंते प्रधानमत्री 
मज़िक जिया ता वे नाराज हो गये। उहाने मुझे पतजी से यह बोलने के लिए 
रहा हि वे उपचुवावा में भाषण देने नही जाते और फिर कहन लगे, यह भी बता 
देना कि अपवा”-मदरुप फज़ावाद जा भी जाऊँ तो उस मूख के लिए भाषण देन के 
बाय मैं आचाय नरद्रदेव के पक्ष में बोलूगा ।” मैंने यह सभी बातें तो पतजी से 
न की, लकिन प्रधानमत्री का बहाना जरूर बता दिया। पतजी विना बताये 
पाभगय। नहरूजी क मन मे आचाय नरेद्रदेव के प्रति जगाध श्रद्धा और स्नेह 
षा। 


हात ही में छद्म-समाजवादी जाज फ््ना डीज़ ने नेहरूजी को पाखडी कहा 
है। मुझ नात है कि फनी डीज़ ने जिस शाद का प्रयोग किया है उसका अथ भी 
>> आता है था नती । ऐमे व्यक्ति के बारे म इस तरह के ववत-य दनेवाला लाखो 
वर्षों की निगाह में अपने वो दया की हृद तक हास्यास्पद बनान के जलावा कुछ 
नहीं कर रहा। फिर एमे लोग तो नेहरूजी के जूतो के पीत बाँधने के लायक तय 
नहा अमरीवा मे 


भा ऐस लाल बुभवक्ड और छुटभये मिल जात है, जो अब्राहम 
विवन का साना हरामी कहन फिरते है। 
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नेहरूजी की और बाते 


कायभार सभालन वे प्रारभिक दौर म नहरूजी को आधुनिक शासन-वजा वा 
चीन नही था। यही कारण है वि उहोन वश्मीर म जनमत मग्रह करान के भारत 
के इरादे की घोषणा कर दी। इस घोषणा से काई लाभ नहीं हुआ अल्वत्ता 
पाकिस्तान को उगली पकडन का पहाना मिल गया। इसके बाद व वुडरौ विल्सन 
की तरह भारत मे फ़त और 5४8 उपनिवेशा म बारी यारी से मत मग्रह की 
हाई दने लगे। यह विना सोचे-ममभे जल्टबाड्ली म वी गयी घोपणाए थी। 
अंग्रेज को हटाने के तिए तो भारत म कोई मत सम्रह नहीं कराया गया। पौधे 
की सोचने पर सदेह जागता है कि गोआ म॑ जनम कराने पर क्या वह भारत व 
पक्ष में जाता / 
स्वतश्रता-सघप के दौरान भाषायी आधार पर पदेश वा प्रत कमेटियो के गठन 
की ज़िम्मेदारी भी काफी हट तक नहर्त्जो पर जाती है। उतटाहरण ले लाजिए। 
मद्रास प्रेशीडेंसी म॑ चार प्रदेश बाग्रेस क्मेटियाँ थी--तमिलनाडु वाग्रेस कमेती 
आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी कानड प्रटश कांग्रेस कमंटी औौर मलयाली प्रदेश कांग्रम 
क्मटी। दस गठव-योजना मे व काफी हृद तक सावियत प्रणाली से प्रभावित हुए 
थे जिसम स्वायत्त प्रदेशों और सघीय गणतनो के केँद्र से पथक हान वी व्यवस्था 
है। लेक्नि मेहरूजी मह भुल गये कि अगर कोई सोवियत सघटव ईकाई पथक 
होने वी कोशिश ३ रती तो उसे बेरहमी स कुचल दिया जाता और वहा के अन 
मिनत लोगा को साईग्ेरिया भेज दिया जाता । हम सभी जानते हैं कि 
चेकीस्तावाकिया के प्रभुता सपव राष्ट का क्या हथ्न हुआ था। जब वहा बिडोह 
भडका ता सांवियत यूनियन ने समाजवादी दंशो के लिए सीमित प्रभता बा 
लया नियम गठकर खडा कर दिया और फौज के साथ हस्तक्षप कर विद्वोह का 


कूरता से कुचव त्या । 
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प्रैश वाग्रेस कमेटिया वो भाषायी आधार पर गठित करने वा अनिवायें 
परिणाम राज्य-पुनगठ्त आयोग मे फ्लीभूत हुआ। जब आयोग की रिपोर्ट आयी 
वो नेहहूजी हैदराबाद की पृथक सत्ता रखने के पक्ष में थे, क्योकि व॑ इसे मिली 
की संस्कृति का सबसे वडा केंद्र मानते थे । लेकिन इस मामले मे उनके पास और 
ई विकल्प नही था। नेहरूजी उत्तर प्रदेश और विहार को भी छोटे-छोटे राज्यो 
मे वरना चाहने थे ताकि उनकी व्यवस्था मे आसानी रहे लेकिन गोविदवल्लभ 
प न उहें ऐसा नही करन दिया। पतजी का बस एक ही तक था, ' गंगा जमना 
वी भूमि का कप्ते काटा बाँठा जा सकता है २” 
राज्य-युतगठन आयोग की सिफारशा पर निणय ले लेने के बाद वे रल के कुछ 
लोग नहुरुजी क॑ पास पहुँचे और कहने लग कि उ-ह अलग राज्य नहीं चाहिए 
और वे केरल को तमिलनाडु या मसूर (वाद मे कर्नाटक) राज्य का ही अग रखना 


चाहते हैं। और डूबते को तिनके का सहारा मिला। नहरूजी ने गभीरतासे 
बामराज क सामने यह 


हू प्रस्ताव रखा, जिःहान परकालर्म' (देखेंगे) कह दिया। 
बम सती बुछ भी दखन की नीयत नही थी। इसके वाद नेहरूजी न निजलिगप्पा 
82% वी, जिहाने अपने साथिया से सलाह लत की बात क्ही। दरअसल 
उनकी भी दिसी से मलाह लेन वी कोई नीयत नही थी। उहोंने मुकसे ता यह 
वह था, ' हम अपने शरीर म॑ कसर क्यों पाले २”! 


जव कभी भी में प्रधानमंत्री के साथ लद॒न गया तो ए यूरिन बवन और उनकी 
38५ जनी ली न मुझे अपने फाम चेशाम पर सप्ताहात जिताने के लिए आमा-त्रत 


'या। एक मतवा डिनर के बाद काफी और कागनैक चल रही थी। वंवन 
नेहरूजी के बढ़े प्रशसक 


पं थे। बातो बाता म॑ उहोंने कहा कि नेहरू इतने सुसस्कृत 
स्यतित हैं कि कभी कम्युनिस्ट नही बन सकते क्योंकि कम्युनिस्ट होते का आमतौर 
पर मतलब है, निप्दुर और उजडड होना । उहोंने यह भी कहा कि नहरू प्रजातन्र 
हे ऐस समयक हैं कि उप्र समाजवादी हो हो नही सकते जैनी ली ने पूछा तब 
आप नेहर्जी को बया कहेग ?” बेवन का उत्तर था, ' नहरूजी नि सदेह ब्रिटेन के 
महान उदारवादियों बी सबसे अतिम व डी है--और इसके अतिरिवत वे बहुत बडे 
सवश्नशील व्यवित हैं। 

नेहरूजी वो धर्मों के वंधे-बंधाये रूपा से कुछ लेना देना नही था, वल्ति उह 
तो उनस नफ्रत थी। कितु वे अधामिक व्यक्ति नही थे। वे अपने साथ एक थल 
में “वाइट आफ एशिया, भगवदुगीता ईसाई घम के चार सिद्धात अशोक वे 
फ़रमान और राष्ट्र-सघ का घोषणापत्र रखते थे--सवका जपुत मे सस्क रण | 

घोनी हमत से पहले, जब सबट वे वालल छाने लग ये तो क्षण मनन ने एवं 
बड़ी देवक्फी की वात कही, हम पेटटागन (असरीवा का सर्वोच्च सामरिक 
संगठन) का पोस्टवकाई तक मही भेजेंगे। लिन ]9 नवबर ]962 को नहरूजी 
न हृह्वड्ी वा तार-सदेश राष्ट्रपति कनेदी वे नाम भजा जिसम भारत को हवाई 
रा देन की माँग वी धो । इस सदेश को प्रतिलिपि न तो प्रधानमत्नी-सचिवातय 
डी फ़ाइपों मे मिलगी और न ही विदेश-मभालय की फाइला मं। यह घर वी 
पाइप में मिलेगी जो मैंन वर्षों पहल प्रधानमतन्नी निवास म तैयार करनी बुरू 
गर दी थो। नेहष्ए्जो शी मौय पर एश अमरोकी वायुयान वाहित बडा घबगात की 
शाह गी तरफ रवाला हा गया था। सातवहादुर को नहरूजी शी इस अपीद या 
शापद उस समय पता नहीं था जब वे नये प्रधानमत्री वे रूप म समद म जरिये गये 
शरद: प्रश्द वा उत्तर दे रह थे। प्रात सुधीर घोष की पुस्तर गोधीड शमगिरी भ 
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उत्पिखित एक तथ्य वे यारे मे क्या गया था और शास्त्रीजी न उसका सड़न 
क्या था। सुवीर घोष न लिखा था कि नहरूजी न वायुयान-वाहित वडे वी माय 
की थी और वेडा बगाल की खाडी मे खठा था। तकनीवी दष्टि से लालबहादुर 
सही थे, लेक्नि वास्तव मे वे गलत थे । 
अपनी पुस्तक * एम्प्सडस जरनव मं 5 जनवरी 963 की प्राफेमर ज क॑ 
गालब्रथ लिखते है 
एम ज देमाद ने मुझे बताया कि भारत चीन के प्रभाव विस्तार को रोकना 
चाहता है। वह इस मामले में चाप एशिया में राजनीतिक और सतिक तौर 
पर अमरीका के साथ सहयोग का तेयार है। यह हमारी सहायता का 
मुजावज्ञा है और उल्लखनीय हृद तक हमारी प्रगति भी । एक सप्ताह पहते 
नहरूजी न इशारा क्या था कि व इस दिशा में सोच रह है। 


एम जे दमाई उस समय विलेश मत्रालय में महासचिव थ॑ और उही दिनां वे 
सयोग स मुभस मिले। उहोन बताया कि गरालत्रथ से उनकी क्या बातें हुई थी । 
साथ ही उहाने यह भी जाड़ दिया क्ि प्रधानमत्री स पूछकर ही उहोने यह बातें 
की थी। इसक थोडी टेर बाद जब मैं प्रघानमत्री से मिला ता मैंने उनसे दस 
विपय में पूछा जौर उ हाने उन वातो की पुष्टि की जो एम जे दसाई ने मुझे 
बतायी थी । हि 
जब गालब्रथ की पुस्तक प्रकाशित हुई तो उपरिलिखित उद्धरण को संसद में 
कुछ वामपथी क्षाग्रेसजनों और दुसरे लोगा ने बडी गर्मागर्मी से कूठा सिद्ध करने 
का प्रयत्न क्या। उछ& इसका जरा भी चान नही था कि नेहरूजी ने गुट निर 
पेक्षता को शाश्वत सत्य कभी नही माना | चूकि वही एक इक्हरा और सुदर शट 
था, इसलिए उ हे भा गया। पट ट निरपेक्षता उनके लिए कभी भी इस तरह का 
अधविश्वास नहा था जो मामूली किस्म के प्रगतिशील राजनीतिक के लिए है। 
3 नववर 962 को राजदूत गालब्रथ ने राष्ट्रपति कनेडी को लिखा 
नेहूरूजी जीवन भर अमरीका और ब्रिटन पर आश्रित होने से बचत रहे | अपने 
गव के कारण उ'हाने सहायता मागन (या सहायता के लिए आभार प्रकट व रेने) 
मं हिंचक्चाहूट दिखलायी। लक्नि जब इसी आत्म निभरता को वराय नाम रखते 
क॑ अलावा--राजन तिक दष्टि से कही अधिक' व्यक्तिगत रूप से--उनके लिए 
और कुछ महत्वपूण नही रहा। ग्रालत्रथ ने काफी हट तक सही कद्ठा है।. _ 
नेहरूजी के दो अनुचित वक्‍त यो को मैं आज तक नही समझ पाया हूँ । 962 
में वाटिगटन म॑ युवा राष्ट्रपति कनेडी से वार्तालाप समाप्त होन॑ व बाद प्रस 
कार्फ़ेंस हुई जिसम उनसे पूछा गया कि राष्ट्रपति से उनकी कसी पटी | अमरीबी 
पत्रकार अपने राष्ट्रपति के यारे मे कुछ प्रशसा के शल नेहरूजी के' मुह से सुनता 
चाहत थे क्याक्ति कनेडी स्वय नेहरूजी क प्रशसक थे और उ होने काग्रेस के संयुक्त 
अधिवेशन में अपने उत्घाटन भाषण म अक्ले नहरूजी का नाम बड़ जादर से 
लिया था। लेकिन पटाक से उत्तर आया भेरी हर किस्म के लोगा से पट जाती 
है।' उत्तर बहुत ही सेदजनक था। 
दूसरा अनुचित वक्‍त य उ होने लोक्सभा म उस समय दिया, जब बहुत समय 
बीतन के बाद ससद का बताया गया था कि चीनिया ने भारतीय क्षेत्र म लद्वाख 
के इलाके म॑ अक्साएई चिन सडक पूरी कर ली है। नेहरूजी मे अपन भाषण में इस 
क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र ववाया “जहा घास की पत्ती तक नहां उगती | ” अरन की मर 
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पणमियों वे विशान क्षतरो पर भी घास वी पत्ती तक नही उगती, लेबिन उनके तले 
नीता भाना अपरिमित मात्रा म दवा पडा है। हम अभी तक नही पता कि 
रिम्राजय वे उजाट और दुल्मनाय क्षेत्रा वी काख म क्या छिपा हुआ है। 

लक्िन नहरूजी म वभी बदले की भावना नही रही। दे लोगो क॑ पीछे कभी 
नहा पर। मरे सामने दो ही उटाहरण एसे है जब उहान दो काग्रेसियो वी सब 
3. अमन बुरी तरह से खबर लो थो। एक थे पजाव के गोपीचद भागव, जि ह 
# हे राजनीतिक ईमानटारी से होन व्यवित कहा था। दूसरे थे डी पी मिश्र 
जिनई बार मे] 95] 52 के चुनावा के दोरान जबलपुर की एक सभा म कहा था 
(मैं मश्यप्ररेश क॑ लोगा का द्वारकाप्रसाद मिश्र की हरकता स सावधान करना 
पहना हु वरमा वाट चोर का भाई ग्रिक्ट कहावत सामने आयी और इरदरा 


और मिथ का मत देखा गया और वह मेल भी तत्र तक रहा जब तब दोना को 
ज़जूपरे स फायटा होता रहा। 


नहरूजी अपन सूदर चेहर के प्रति सजग थे और उाह अपनी सुतर्वा नाक 
सेहां आकार + प्र और 


धावकों के से पावा पर नाज़ था। सारा दिन वाम 
फ पर चुनने के वाट वे स्‍्नान करते थे और भोजन की मज पर तरोताजा 
खायी दत थे । फिर से ताज़ा दम हा जाने री क्षमता उनम कमाल की थी । 
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गोविन्दवल्लभ पत 


पतजी के पूवज महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे और वे अंग्रेजों के भारत आने से पहले ही 
अलमोडा म॑ कुमाऊ महाराजा के सरक्षण भे आ बसे थे। पतजी सफ्व वकील थे 
और राष्ट्रीय था दोलन मे उनकी भूमिका प्रमुख रही थी। वे उत्तरप्रदेश के पहुच 
मुस्यमनी बने और ]955 तक इसी पद पर बने रहे । इसके वाट ये दिल्ली आ गये। 

मितवर 954 मे कलाशनाथ काटजू के गह मत्री पद के लिए सवथा अवीग्य 
सिद्ध होने पर मैंने प्रधानमत्री को सुभाव दिया कि वे केंद्र मे आने के लिए पतजी 
को राजी करें। प्रधानमतरी न मेरी तरफ आखें तरेरकर देखा और वहा ' मैं कई 
बार उनसे कह चुका हू लेकिन वेन तो ना कहते है और न हा । मैं उनसे अब नहीं 
पूछूगा। अगर तुम चाहो ता उनसे बातें कर लो। फ्लस्वरूप अक्तुबर ]954 के 
शुरू म॑ मैं लखनऊ गया | जाने से पहले मैने प्रधानमत्री से बात की जि होने मुभते 
कहा कि अगर पतजी आने को तेयार हो तो वे वित्त, रक्षा या ुट में से कोई भी 
विभाग ले सकते है। लखनऊ स पतजी मुझे ननीताल ले गये, जहाँ हमने एकांत मे 
बातें की । अत म॑ वे केंद्र में आने के लिए तयार हो गये। उ'हीने कहा वि उ हैं 
वित्त मत्रातय लेने मं कतई दिलचस्पी नही क्योकि राज्य के वित्तीय मामले बंद के 
वित्तीय मामला स एकदम भिन हीते हैं (वे उत्तर प्रदेश के वित्त मन्री भी थ) 
और इस उम्र मे वे ऊचे दर्जे की वित्तीय जटिलताओं का अध्ययन करना नहीं 
चाहेंगे। रक्षा मत्नालय के लिए भी उहोने काई उत्साह नहीं दिखाया। उहाने 
कहा कि गह मत्रालय उनकी प्रकृति बे अनकल रहेगा। उहीने मुभस वादी ते 
लिया कि जब तक व॑ दिल्‍ली की भूल भुलईया म॑ अपने पाँद जमा नही लेंगे तब 
तक' मैं उनकी सहायता करता रहूँगा। इस तरह 0 जनवरी ]955 को पतजी को 
ग्रह मत्री पद की शपथ दिलायी गयी । काटजू रक्षा मत्रालय मं चले गये। 

जव मैं नैनीताल से लोटा तो लालवहादुर मुझसे मिलने आय । वे यह 
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बंप उत्मक थे कि जहाँ प्रधानमत्री असफत हुए, वहीँ मैं सफब हुआ या नहीं ? 
जब मैंन उह बताया कि पतजी आ रहे हैं और उनसे प्रधानमंत्री को काफी सहयोग 
मिशा। हा दे खास एूश दिखायो नहीं दिये। लालवहादुर ने कहा, “आपको 
निराशा भी हाथ लग सकती है।'" 

पतजी के टिल्ती-आगमन के बाद अक्सर उनसे मेरी मुलाकात होने लगी। वें 
हर तन शाम गो छ बजे प्रधानमत्री निवास में मेरे अध्ययन-कक्ष मे आा जाते ये 
ओर बाधा घटा मुभस गप 'प किया करते थे। वे शाम वी सैर से लौटते हुए 
उपर निकत आते थे। ऐसा लगभग छ महीने तक चला। पतजी वी विशाल 
दाग दो आराम से बुर्मी पर बिठान के लिए, मुझे अपने अध्ययन-कक्ष में चौडी 
ुर्मो का प्रबंध करना पडा | मैंने मत्रिमडल-संचिव से पहले ही कह रखा था कि 
बस से बराबर मिलते रहा करें और उह सक्षेप में सभी कुछ बता दिया 


बज टन पतजी ने मुममे कहा कि उहह अपनी विशाल काया तो वजह से 
जगा एयरवाइनो व्‌ याना में यात्रा कश्ने करने में तकतीफ होती है। उत्तर 
शा ” में तो उहें एक फ्ताइग क्लब का विमान मिल जाता था। रेलगाड़ी से 
मरना उहेँ बभी पसट नही आया। उ होने मुझ से पूछा कि क्या इस मामले 
! या जा सबता है। मैंने प्रधानमत्नी से बात वी और उ'ह सुझाव दिया 

॥ भौवाना आजाद और पतजी को उप लोगा वी सूची में रखा जा सकता है जो 
मखारी वायों के लिए भारतीय चायसैना वे अति विशिष्ट वायुयानों में यात्रा के 
रा हैं। प्रषानमत्री सहमत हो गय और रक्षा मत्नालम को उचित निर्देश जारी 
थे ये गये) सेक्नि में जानता था कि पतजी गा हर जगह दर में पहुँचना 
क्या चवा है। इसिए जब मैंन पतजी को इस व्यवस्था के बारे में सूचित 
पाद हा ही यह भी बता दिया कि भारतीय वायुसेना वाले समय में घड़े 

वर” है ओर उहे उनसे! विधोरित समय का पावद होना पड़ेगा, पर्नो उनदे 
32] अडह पर पहु चने पर व उड़ें नहीं मिलेंगे । पतजी वस भी कोई उयादा सफर 

बल आदमी नही थे। उहांने भारतीय वायुसेना बे लिए समय वा पावद 
ऐेमर व्पा व्या। 


कप दिन शाम भ। पतजी बड़े खुश छिलें हुए और शरारत के मूड में थे। 
हे टच मुभ सभ्य ब्यक्षि या सबसे महत्वपूण गुण वताया। उहोने बहा, अगर 
पि घा?मी क्षपनो थीदी शो बिसी ओर मे साथ विस्तर में लेट पवड लें तो उसे 
रैना बई आवाज विये चुपचाप मर से बाहर निकल जाता चाहिए | अयनी 
दर फिर 0गा हा देंगे तो हेसवर प्यारस अपनी पत्नी को वताय वि बह उसे 
दिया गहशई से प्यार करता है।” मैंने इस विषय पर बातचीत याद घरन थे 
मिए उनसे पूष्ठा वितने लोग एस बर से हैं २९ 
( पतजी व गू-मत्रो था जाने वे वाल प्रधातमत्री न उस समय घर सभी वित्त- 
संविदा से अपने पास थाने सा पहल बजट पतजी वो दियाने मे लिए दह दिया। 
भारत ग प्रधानमत्री गी अनुपस्धिति से विदेश-सत्रातय से रावधित्त भणने सौजाएश 
घाणर को. जे जात थे और अयिश तथा ओतरिक मामस चतजी ४४१ ऑऔणाना 
शाडाद मत्िमइए बो बटर री वप्यप्त बरतपे३ रोेविन सभी अदम मगते 
का डर प्रघानमत्री बी चह़ी + ऊ दिये जात ये जहाँ पर वे विदेश मे द्वीत थे । 
भोररा बी मृपु ने दाद कभी भाण 5 घज दो पे दाग भजन जाने लग । 
9% मे शस्प-युतऐटल दल ऋ अपन इंष्डर एगर भो महाराष्ट्र गे अलग 
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कर दिये जाने के विरोध मे सी डी टशमुख ने 24 जुलाई को मत्रिमडल से त्याग 
पन दे दिया। उस दोरान उ हान पतजी पर अशोभनीय हमला क्या और उते पर 
अप्टाचार के आरोप लगाये तथा यहाँ तक जनता के सामने कह दिया कि वे इसक 
प्रमाण अदालती कमीशन क सथमने देने को तयार है। देखामुख ने पतजी पर 
लगाये भ्रष्टाचार क॑ आरोपो का व्यौरेवार चिट्ठा खोला। नेहरूजी परेशान और 
नाराज़ हो गय | उ हाने सुप्रीमकोट के अवकाश प्राप्त मुख्य 'यायाधीश एस आर 
दास स इन आरोपो की जाच का अनुरोध क्या। पतजी ने आपसी बातचीत मे 
मुभे बताया कि देश के लिए इतना बलिदान करने के बावजूद अपने जीवन के 
लतिम वर्षो म उ ह इस तरह अपमानित होना पडा इसका उहू बडा दु ख है और 
वह भी एसे आदमी के हाथा जो अंग्रजो का पिठठू थाऔर आजादी क बा 
निरी जोहे की गणक मशीन है।  उ होने यह भी कहा लेक्नि नेहरूजी के प्रति 
आदर निष्ठा और स्नेह के कारण मैं यहाँ स्का हुआ हू वर्ना कभी का दिल्‍ली 
छाड गया होता। यायाधीश एस आर दास ने पतजी पर लगे आरोपो की जाच 
को भौर उ ह पूरी त्तरह दोपमुकत घोषित कर दिया। इस काड म देशमुख मे 
जपनी मूखता का अच्छा परिचय दिया। देशमुख और पतजी, दोना म॑ ही बदले 
की तीखी भावना थी। पतजी का आकार, स्मरण शक्ति और प्रतिशोध भावना 
हाथी के आकार स्मरण शक्ति और प्रतिशोध भावना से मिलती जुलती थी। 

पतजी गह मत्री थे तभी धौलपुर के महाराजा बिना वारिस के मर गय। 
मैंने प्रधानमत्नी स कहा कि इस मामले पर भी लप्स की नीति! लागू की जा 
सकती है जैसा अग्रेज़ो के जमाने मं कई वार क्या गया था। प्रधोनमत्री ने 
पृतजी को इस विषय म्‌ कई बार लिखा। भहाराजा नाभा की पत्नी धौलपुर के 
दिवगत महाराजा की वेटी थी और उसन धौलपुर की राजगद्दी पर अपने छोटे 
अल्पवयस्क बेटे को विठाये जाने का दावा पेश किया) महाराजा नाभा पतजी के 
जेंवाई से उन दिना इतनी बार मुलाकात कर रहा था, जो पतजी के लिए अच्छा 
नहीं था। अत मं पतजी ने कसी तरह स मनाभा के अल्पवयस्क बालक का दावा 
स्वीकार कर लिया। 

इस विषय म॑ प्रधानमत्री के पत्रों के कारण पतजी कुछ हििचकिचा रहे थे। 
जाहनि इस विषय म मुभसे भी कई बार बात वी और नाभा के वालक के पक्ष मे 
बुछ लबे चौड़े और अविश्वसनीय तक पश क्यि। फिर उ हने सुभाया कि मैं यह 
सभी तक प्रधातमत्री को बता दू । मैंने उत्तर टिया कि ऐसे मामले में उनका 
प्रधानमन्री से स्वय बात करना उचित रहेगा। वे हिचकिचा रहे थे। मैं भी जबती 
महाथ देने की तयार न था। मुझे दिलचस्पी न लेते देखकर उहोंने कुछ हफ्त 
इतजार किया और फिर प्रधानमन्नी से भेंट की। बादम मुझे पता चला कि 
प्रधानमत्री वेमन से पतजी का सुभाव मान गये । इस सिलसिले मे पतजी के जवाई 
की बदनामी हुई और स्वय पतजी के खिलाफ भी अफवाह उडी। 

लालबहादुर की भविष्यवाणी के बावजूद पतजी अपनी मत्यु के समय तक 
प्रघानमत्री को वरावर सहयोग और शक्ति दत रह। उनकी मत्यु स शोक सतप्त 
होकर नहरूजी ने उस दिन लदन म कसी औपचारिक समारोह म भाग नही 
लिया। उन दिना वे लदन म॒ हानेवाली कामनवैलथ प्रघानमत्रिया की वार्पस मम 
गये थे हालाकि समय पर नही पहुँच पाये थे। कुमाऊं के नेर--पतजी के प्रति 
नहदजी के मन म बहुत स्नेह श्रद्धा और सम्मान था। 
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है । 


टी टी कृष्णमाचारी 


दविग मे घोवर धल्म वी एजेंसी लकर, बुछ अरसा ध्यापार भ जोर आजमाईश 

टजेके बट दिमवर 946 म टी टी इृष्णमाचारी सविधान-सभा म भा गये। 

3509 2 मरक्षत एन गीपालस्वामी आयगर थे, जिनवा मेहरूजीबडा 
ब 


ये वृष्णमाचारी पहले सविधान-सभा और बाद मे विधायी-सभा 
इ मत्स्य बने । हे 


$ अगस्त ॥947 वो अधिराज्य सरवार बनने से एक दिन पहले "परम यो 
नेहत्पी नदी टी के दो मत्रियों कौ सूची मं शामिल वर लिया था। लेविन 
मर परेल शो सी टी दे सघुछ लेना देना नहीं था और उद्ोते उसको 
एस करत पर आपत्ति जताया । बस टी टी वे साहय का विचार थाकि 
फेस उतरी बदुत बद्र बरते है। उनका यह भ्रम अत तव चलता रहा और मैंने 
जप, चाहा हम डा सही दात बता कपल मे विरोध वे बावजूद पटेल 
मत्िमहत मे ध्यामप्गाल मुछजो बे शा| 


ह बराता चाहते थे । रथानीय राज 
(2 बारणा ग थी सी राय ने भी मुखजो बी टिमायत वी और नहरूजी मान 


रहे इस हरह सुखी उच्चोग और नागरिव सपुर्ति के मत्री बन गये टी टी अई 
दहूद निशश # ऐ, बयोडि गोपातर्वामी आपशर प उर्हँ घड़े सब्दवाय दिया रखे 
थ] 


्दामाप्रगा> सुधर्जी व स्यास्पत्न बे यह टी टी मे को भविणदल से घुसने 
हा भवपर मिला । रुचाग छर व्योगार-मश्रीग रुपमटी टी ने ने अश्ुरुपृद 
इाय दिधा। न 

ऑपबर दपक मे राष्ट घ बम्यप का पमूसराज बसमताह सुजस मिलते आया 
ओ पीिच भेएरीतक 8 हक और प्रधायमाधप मे परिचित रत 


आुष्य था। “शन 
दच्न्द! [वि ऋाएव से दष्पात ब१ एवं बड़ा शारधाना छटान रु 


[सए ऋारत रियल 


डी हो कच"माषारी ] २० 


सोवियत व्यापार प्रतिनिधि ने उसके सामने तकनीकी सहायता और आधिव 
सहयोग उपलब्ध बराने वा प्रस्ताव रखा है । मूलराज वसनदास टी टी के साहब 
स पेंट कर चुका था, लक्नि उह्हाने उस टाल दिया था। मैंने मूवशाज स वहा कि 
भारत म निजी उद्योग को तकनीवी सहायता और जाथिक सहयोग देन वे रूसी 
प्रस्ताव पर मुझे आश्चय हुआ है । उसने बताया कि वह आज ही सोवियत राज 
दूत माँ शकोव से मिला है और उ होने मुझे आपसे मिलन को वहा है। मैंने उसी 
दिन टी टी के स वात की | उहोने कहा कि रूसियो का इस्पात बनाना नहीं 
आता। उहाने मुझे एक बुढी अमरीकी औरत वे बार म॑ बताया जिसस जब यह 
कहा गया कि रुसिया ने कार वना ली है तो उसने पूछा, वया वह चलती भी 
हर 
में शकोव ने मुझे फोन किया और लच पर वुलाया। उस समय उनके साथ 
लच पर मरे अलावा कोई नहीं था। लच के दोरान उहोन सोवियत व्यापार 
प्रतिनिधि के प्रस्ताव की पुष्टि वी। मैंन कहा कि इस्पात का कारखाना सोवियत 
सहायता से सरकारी क्षेत्र भ लगाया जा सकता है। मैंन उ-ह उत्पादन-मत्रालय के 
सचिव से मिलाया जो इस्पात विभाग भी देख रहे थे। यही से भिलाई इस्पात 
कारखाने वी गुरआत हुई जोर इसी स॒ सोवियत यूनियन वे साथ बड़े स्तर पर 
औद्योगिक और व्यापारिक सवधो का शुभारभ हुआ और बाद म पूर्वी यूरोप व 
देशा से भी सबध बढे । माशकोव भुभस भी सबध बनाये रहे और जब तक वे 
भारत मे रहे उनके साथ लच पर कई बठकें जमी । 
यद्यपि इस्पात टी टी के का विषय नहीं था फिर भी अमरीको सहयोग से 
निजी क्षेत्र मे इस्पात वा एक बडा कारखाना लगाने के बार में उहोंने वी एम 
बिडला से वात की। वी एम विडला ने सभी आवश्यक व्यवस्था कर ली और 
टी टी के ने योजना-तायोग और मन्रिमडल से इस प्रस्ताव को निवलवान का 
वादा किया। गुलगारीलाल नादा इसके सतहत्त खिलाफ थ और अ्रधानमत्री ने 
नादाजी का समयथन क्या | टी टी क यह जानकर उबल पड और प्रधानमंत्री 
के लद॒न जाने वाव दिन शाम को उ होने उ'ह अपना त्यागपत्र पकड़ा दिया। 
“हाने स्पप्ट बर दिया कि जब तक इस्पात विभाग उ ह नही सौंप दिया जाता 
व॑ सरकार म नही रहंगे। लेक्नि त्यागपत्र औपचारिक छूप से कभी भी स्वीश्ृनत 
नहीं किया गयां। टी टी के खुदक मं यह कहकर मद्रास चले गय कि अब बात 
का के हाथ मे है। टी टी के ने यह हरकत गलत समय की जो जनुचित 
। 
लद॒न से हमारी वापसी पर घर स दफ्तर जात॑ समय, मैंने प्रधानमत्री से 
दी टी के को वापस बुलान का जित्र क्या क्योकि उनका इस्तीफा अभी स्वीहृत 
नही किया गया था। प्रघानमत्री गुस्स म बुरी तरह भडक उठे। कार तक हित 
लगी। उहोने कहा मैं उस असहनीय व्यक्ति को बुलाने से रहा, उसन तो बद 
तमीज़ी की हृद कर दी ।” मैं अपनी बात पर डटा रहा और मैंने धीमे से कहा, 
दक्षिण स बहुत-से मनी भाये लेक्नि आपने सबको गेंवा दिया--राजाजी गिरि 
ग्रोपालस्वामी आयगर को। विध्याचल से परे वे दक्षिणी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 
करने वाला वस एक आदमी के सी रेडडी आपके पास रह गया है। वे चुप रहे। 
उसी शाम दिल्‍ती के इडियन एक्सप्रेस कार्यालय द्वारा मैंने मद्रास मं रामनाथ 
गोयनका को टेली प्रिटर पर सदेश झिजवाया कि वे जाकर अपन मित्रटी टी के 
से मिलें औौर मरी तरफ से वताय कि वे लिल्ली विना किसी शत के आ जाय जोर 
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परत ते विपक रहकर प्रधानमंत्री को परेशानी म न डालें। मैंने यह भी कहा, 
“पाठ अत मे उही के विभाग में जा मिलेगा । इसम मुझे कोई विशेष दिववत 
हहीं व्थायी दती। मैंने प्रधानमत्री 


के सामने टेलीप्रिटर सदेश की एक प्रति रय 
दी। उत समय मैं आधिक विषयों से सवधित मत्रालयों के पुनगठन पर एक 
अभिपत्र तयार कर रहा था। 


अन में उनकी समझ न उनका साथ दिया और टी टी के दिल्ली लौट आये 
तप रो कपपार और उद्योग मत्रालय म फिर से काम शुरू कर दिया। 

"पत्र वा पुनगठन होने पर ]5 जून 955 को नया इस्पात मत्नालय 
बलित्व म आया और टी दी के को उनके विभाग के अलावा यह मत्रालय भी 
उम्हालने को कहा गया। 


ह डी देशमुख द्वारा त्यागपत्र देने के तुरत वाद | सितम्बर 956 को टी 
ये के वित्तमन्रातय मे चले गये। 


टी के बड़े तुनुव॒ मिजाज आदमी ये और बोलते भी बहुत कडवा थे। 

रैम सतम दो मोको पर मैंने उहें लोकसभा के' दो सदस्यो के कहर से बचाया, 
जिडलें उहोंने गाली दी थी। 

जब उठाने वित्त-मत्रालय 

मे एच एम पटेल को 


य सम्हाला तो टी टी के मुख्य वित्त-सचिव के रूप 
वाफी रिम्मेदारी दे 


लेआये। टी टी के ने मुझे बताया था कि वे पटेल को 
काय सौंप देंगे और एक तरह से उहहें राज्य-मत्री वे रूप मे 
| नि बहा “बहुत बढिया। लक्नि पटेल अति उत्साही व्यक्ति हैं जो ज्यादा 
दैपभॉव फ्ता सकते हैं/ दी टी के ने वी के नेहरू को भी भारत मे सर्वा- 
धिक बुद्धिमान सरवारी अधिकारी कहा था जो उस समय वित्त मत्रालय म थे । 
मैंने उनम पूछा वि भारत ये सभी सरकारी अधिकारियों से मिले थिना व एसा 
पेध्बह सकते हैं। मुनकर वे सामोटा हो गये। लबिन एक व के भीतर ही 
पहने वी के नेहरू को 'सिरफिरे का खिताब दे डाला । मैं समझ नहीं पाया कि 
गरयोधिर बुद्धिमान व्यवित अचानक सिरफिरा के हो गया। 
टी दा मे अवसर ससद भवन के भेरे दपतर मे चले आत थे और भेरे साथ 
करन टी छोन्कर और वावी सभी विषया पर कम से-क्म घटा भर जरूर बातें 
न थे। 
नैहरुजी व मत्रिमडन से टी टी व के त्यागपन्न से जुडी बाद की घटनाओं 
शोछ्ठोह रहा हैं। 


टी टी | 962 मे लोउ्सभा के लिए हम चुने ने गये थे। सभी रा 
प्रा था कि स्वतश्न पार्टी बे उता उम्मीदवार दे साथ यह सभी कुछ पूव नियोजित 
या जो उनदे विरोध म खड़ा हुआ था। जब नयी सरकार वनी तोटी ही ये 
पर मत्रिमडल मं जा गय। 964 मे लासवहादुर ये मत्रिमडल सभी व वित्त- 
मेद्ा दन। लक्नि उन पर आरोप लगाने वाला की बमी मही थी । उहोने 
असबहारर से बहा वि अगर व लोबसभा से उनके निर्दोधी होने वा बब्तव्य नहीं 
देंगे हा वे व्पागपत्र द देंगे । सालवहादुर ने वहा कि जब तब में डी मालवीय वी 
तह उनर मामत भो जाँद गुप्त रूप से सुप्रीमफोट वा बोई जज नहीं कर सेता 
रद हब दे दस सरह बा यबपवय नहीं दे सक त॥ इस पर टी टी ने ने ह्यायपत्र दे 
हिएा और ये बी भी दापग ५ खाने ब लिए अपने घर मदास चने गय | योच 


डोच म॑ घुश्त ८१६ पत्र मिप्तद रह । कृष्य मनन से विपरीत टी दौ के मे इ्सशता 
जग भाद रहता था| 


नह 
डी: जी ऋष्मूमकारी 


पी 


छ 


शा 


जिन लोगा ने टी टी के पर आरोप लगाय थे उह बाद म पता चन्ना कि 
मरते समय टी टी के निधन थ। बिल्कुल उसी तरह हुआ जसा पैरीवलीज के 
बारे म एच जी वल्म न कहा था, 'जो कोइ भी सावजनिक जीवन भ किसी 
खास आहदे पर होता है उसके विर्द्ध ईप्योल्नु लोग धामिक असहिष्णुता और 
नतिक दोपा के हथियार प्रयोग म लात है ।” इस विवादास्पद और ही व्यक्ति 
के साथ अपने सवधो की सुखद स्मतियाँ मैंने अभी तक सेजोक्र रखी हैं। 

अपने अतिम दिना म टी टी के पत्रकारों समेत अनेक लोगो से जिक्र किया 
करते थे कि नेहरूजी उह ही अपना गद्दीनशीन मानते थ। यह तो सचाई से 
कोसो दूर वी वात हुई। 
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कामराज 


जवनूम वी तरह ए्याम सु दर चेहरा और चीटी खाने वाले पशु वी तरह चोड़े 
हैठ। कामराज का यह रग रूप देखकर मुझे अवसर सबसे पहने पाँवों पर खड़े 
होने वात मानत्र की याद आती थी जो प्राचीनतम आदि मानव का प्राय 
प्रतिनिधि रूप माना जाता है और पाँच लाख वष पहने एचिया अफ्रोवा और 
पप मे जिसका वास था। कोई भी मानव विपानी कामराज को पहनी बार 

विरर मालव ये मूच ज॑ मन्स्यान के बारे सम ग़लत घारणा बना सकता था और 
ध्ग निष्कप पर पहुँच सकता था कि सबस पहना मानव अप्रीका मे नदों 
भारत में पैटा हुआ था । एक अमरीबी ने एक वार बहा था कि कामराज वी माँ 
आग ् दावात रही होगी। बमवख्त को सज़ाब करत हए भी चुटरी सने वी 

१ 


दामराज नाहार-समाज भ॑ सत्स्य थे और केरल मे यरत्राटा वी तरह ताड 
का रस निराला प रते थे। कामराज स्वर्गीय एस साट्प्रमृति बरी छत्रछाया मं पल 
उनके प्रति अत तब वफ़ाटार गह। उहनि गांग्रेस कायवर्ता में रूप मं 
राष््रीप आशलत मे भाग लिया। वामराज बोइद अधिक पढ़े जिसे नहीं च व 
बंदव तमिल घो त रावत थे । पूरी जिंदगी इस बसी न उहहें आय बतन से रोबा । 
यह अंप्रजा बा चु्तसा चान खख्ूर हासित बर दिया था हि उसाया में हाते 
बाली दातघीत वो समझ लें। लशित उहोने टिटी गीयन से इशार कर लिया । 
मरयमुदि दे प्रति निष्टादान रहने पर भी व घन-ही-मन ब्राह्मण विरोधी गह। 
बाद्यणदाल और हिडी भाषा ४ विरोध मे व समित्लाद व दृविच मनत्र बधगम 
के विगो भी नेता से पाए नहीं घ । गशित दवा) बाह्मणवाद का विरोध बदसख 
हमितनाश तर ही सीमित घा । 
पटल पत्चिम पष्पप्राल्तिब विए मडि विष्टा और गरण्मूति वो 
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सहायता से कामराज शीघ्न हौ बाग्रेस वै प्रमुख नेताओं में जा गये और 
तमिलनाड वाग्रेस कमेटी के अध्यल बन गये। व राजाजी के कट्टर विराधी थे 
और इस मामा म वे गाघीजी के आरेयों को अवहंतना वरन से भी न हिचते । 
काफी लबे समय तक कामराज तमिलनाई की सत्ता के घेरे स अलग रहे। उह 
पीछे से कठपुतलियो की नचाने बाली रस्सियाँ खेंचना जया अच्छा लगता था। 

कामराज क्वारे रहे और उहाने बडी सादा जिटगी वितायी। सरकार म 
कायभार सभालने या वाग्रेस के चक्तिशाली अध्यक्ष बनने और नेहरूजी व॑ समय 
म॑ सर्वोच्च प्रमुखता पाने के बावजूद उनका रहन का तरीका कमी नहीं बदता। 
लेक्नि एक तमिल ईसाई उनके उपकारव' रहे थे जिसका बैरल मे लवा चौड़ा 
व्यापार था। इसी व्यक्ति से कामराज अपने अपनी माँ जौर अपनी आशधिता 
बहन के लिए वडी सममटारी क साथ आधिव सहायता लत रह थे । अत म 
कामराज ने अपने उपका रक को ससठ के लिए चुने जाने मे सहायता वी और इस 
तरह उपकार का बदला चुकाया। मैं उस “यकक्‍्ति को खूब अच्छी तरह जानता 
था। 

पाँचनें दशक में कामराज पर दबाव डालकर उह तमिलनाडु वा मुख्यमंत्री 
बना लिया गया । वे काग्रेस कायकारिणी के पहल स ही सदस्य थे। मुख्यमवित्द वे 
अपने काय काल मे जब भा वे दिल्ती म वाग्रेस कायकारिणी ममंटी वी बेठकी में 
शामिल हाने क लिए आये उोने वभी सरकार से याभधा-व्यय और दूसरे भत्त 
नही लिये । यह अलग वात थी कि हिल्ली में हात हुए भी वे तमिलनाडु सरकार 
का काफी काम निपटामा करते थे। शायद वही एस मुख्यमंत्री थे जो इस माश्ल 
मं इतनों सतक्ता बरतत थे । 

भारत पर चीनी हमले के तुरत बाद कामराज + श्रधानमत्री स कहा कि वे 
मुख्यमत्री पद छोडकर अपना सारा समय काग्रेस क संगठन काय में लगाना चाहते 
हैं। उन्‍ह पता था कि तमिलनाड में द्वविड मुनेत्र कपगम अपनी जड़ें कॉपी 
मजबूत कर रही है। उस समय नहरूजी अस्वस्थ रहा करते थ। दा दरा और 
सी सुव्नक्मण्पम ने सूत्र वही से पकडा जहां से बामराज ने छोडा था और उ'होने 
बामराज योजना तयार कर डाली। नेहरूजों ने ₹।ई प्रतिरोध नहीं किया और 
उसे स्वीव।र कर लिया। कामराज और राजनतित दष्टि से कुछ महत्त्ववूण जौर 
कुछ अमहत्त्वपूण व्यक्तियों +े सरकार से त्यागपतर दे दिया। 'लालबहादुर' पक 
अध्याय मे मेने उन सभी परिस्थितियों पर प्रकाश डाला है जितम मोरारजी 
देसाई और लालबहादुर को भी सरकार स निकगना पडा। भोदे भडारियां को 
छोडकर ओर सभी को पता था कि कुछ असुविधाजनक व्यक्तियों का सरकार स 
निकालते के लिए कामराज-योजना का पडयत्र रचा गया था। 

नेहरूजी ने शीघ्र ही कामराज का अध्यक्ष चुनवा लिया और जब तक 
नेहरूजी जीवित रहे कामराज ने इस पद पर बने रहकर भी एक साधारण 
काग्रस स्वयसैवक की हेसियत से ही काम किया। कामराज के मन में हमेशा 
नहरूजी के प्रति भ्रद्धाजनित विस्मय बना रहा। 

नेहरूजी की मत्यु के वाद कामराज जोडतोड करन और सत्ता दिलाने वलि 
व्यवित के स्प मं उभरकर सामने बाये। लालवहादुर शीपक अध्याय म मैंने 
उन स्थितियों का उल्वेय किया है जिनम लालवहादुर प्रधानमती बन और 
कामराज का इसम क्‍या योगदान रहा । 

जाजवहादुर की मत्यु के वाद कामराज और दिग्गजा ने लोकसभा में काग्रस 


2]4 | पहरू-युग जानी अनजानी बातें 


देव के नेवब के मामते क मारारजों वे बजाय इॉलिरा या रमथा दिया। 
वी कारण बामराज ने यही बताया बि *यह घुस्यव की तरह बोटामों 
दीवेगी। ' लडिन सचाई यह यी कि दिग्गज महानुभाव बिसी धक्विदानी ब्यवित 
को प्रयानमत्री न। दनाना चाहत थे। इीठिसा बे चुनाव पर, मिस पे एश 
पपातक के सामने राषारृष्णन ने यह टिप्पणी प्रो थी उमर समायारपत्नों मं 
रोशना गुवह एस मुहर चेहरा देखते हैं।” इलिरा गौ बौदिय ध्षमताऔर 
पामाय देसता के बार मे राधावष्णन वय गोई अच्छा मत नहों घा। यह बात 
उन मुमस कही भी थी। उद्दनि मुझे बताया था रि यहरूजी मे जौवनराव 
में इव्रा को यूनस्वा बे प्रतिर्निि 


ध बे रुपम भेजा बी उहोती तिपारिण 
पी और वाट मे उसे व्यवस्था: न 


बातों प ऊ न्मगठन म॑ उसवा चुनाव गराया या। दद्दी 
दावातों का उहें जीवन भर अफसोस रहा। उहोंने पहावि झीदरा परिग मं 
बुरी तरह असफन रही। 


किया तब कायवाज मजब भारतीय ग्पयंवा बहुत अधिव अवमूर्यन 
जिया 9४५ ते समाजार पन्नों वगरह न अयमूल्यन गा गुणगातर बड़े जारशारस 
अबू और वहा कि इमस देश मं श्ोमता पर नोई जसर नहीं पड़गा। इस 
धपन पर बामराज बहुत विचलित थ। अगव टिनि सुरह ही यामराज न 
बा हि बगन के टाम बट गय ये। जो भी उन हिना उनसे मित्रा उससन जाह्ृ 
 गेता भुना पाया और बढती हुई महंगाई य॑ बार मं बात बरत हुए व बगन 
9 ४३५ वा हवाता जरूर दत थ। उही दिना पामराय से मरी भट अपने एक 
धर महा गयी। उ'होन इवंदरा वे विरद्ध वही उ वी वालें व ही । उहनि 
जी दिल ई >ग ये उनते यारे में एक व्यकित से बदु शाद पटे हैं। उस व्यक्ति 
बा कण पर उहें जरा भी राव पही था | इीटरा न बहा भा 
ग रब 3 यात बरना चाहता है ? वह दा बहुत ही बार आदमी हैं। 
उनमे बहा मि बल इस किस्म बी स्त्री है जो जिस थानी भ खाती है उसी 
मछेर करन लगती हू। फ्रिये अवमूल्पन के दुष्प्रभावा तया बढती मह॒गाई व 
की मे बगन का हवावा देने पर उतर आये और उहाने तमिल मं वहा चिना 
नेक मूत दन॥। इसका अथ है कि उस छाकरी म जरा जक्तनही। मैंने 
जसक्हा इसका पता आपको बहुत समय गुजरन के बाद लगा है। उस 
भाविक समस्पाओ को जरा समझ नहीं। गणित म वह हमरा कमज़ोर रही है । 
खयान से वह अमी मो दो दूना तीन ही वहगी। उसे एक्ड और हेक्टेयर म 
लेतर तक नहीं मालूम। आप उसे दोप क्‍या द॑ते है ? दोप तो आपका है। 
वामराज चुप्पी लगा गये । 
भें भौर त्व आये 967 के आम चुनाव। कामराज का यह अ्रम वि दा दरा 
वाटो को चुम्वक की तर” खीचेगी मृगतष्णा ही निरला। वाग्रेस न कई राज्यो 
में मात खायी और लाजसभा म भी काग्रेस की स्थिति नाजुक हो गयी। कामराज 
जना का खोखलापन सामने आ गया और वह थुरी तरह जसफ्द हो गयी। 
तमितनाह से काग्रस का सफाया हो गया। एक अतात विद्यार्थी ने अर्सेवली के 
चुनावों मे कामराज को चित्त कर दिया! कभी का शक्तिशाली काग्रेस अध्यक्ष 
लेगडाता हआ हिल्नी आ विराजा। यहाँ भी घटना चक्र उनके कापू से बाहर 
था। दम तरह उनकी हार दुतरफा रही। वे हा दरा को शभ्रधानमत्री पत्पर 
बनाये रखने के पक्ष म नदो थे। लेक्नि लडखडाती पार्टी बे हित म व नेवत्व की 
लडाई मो नही हाने टेना चाहत थे। अत म॒ कामराज ने मोरारजी को मनाकर 
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सचिव बन गय। उह प्रधानमत्री-निवास मे रहन का कह दिया गया। व॑ मरे 
कमरे व सामने वाल कमर में ठहरे थ । उन दिनो वे बहुत देर-*र तक काम करत 
रहते थ और वक्‍त ववकद खाना खात थे। इसलिए मेरी उनसे सहानुमूत्ति हाना 
स्वाभाविक था। उन दिता व धाकड़ मृदुला साराभाई से भयमोत ये और उ होने 
उनम निवटन के लिए मरी सहायता मांगा थी। मैंन उनसे वहा कि जब कभी भी 
मदुत्रा उहँ तग कर व मुझे सूचना दे दें और मैंन एड आश्यामन दिया हि मैं 
जह सीधा प्रधानमत्री स मिला दूगा। मैंन उह सलाह दी कि वे मदुला दो तरफ 
बम-स-कम ध्यान दें। हु 
साचबहादुर प्रधानमत्री स जिस तरह स व्यवहार कर रह ये वह मु्े पमद 

नहीं या । व इसी क़रिराक मे रहत थे कि प्रधानमत्री क्सि बात से खुश हाते हैं और 
उमी के अनुसार वह काय बरतें था एक बार मैंने उनसे कहा भी दि वे अपना 
काम करन का दग बल दें। साथ ही यह भी कह डाचा, भाप प्रधानमंत्री वे 
सामने रवस तथ्य रखें और आप पार्येगे कि निम्यानवें प्रतिशत मामलों मं उतरा 
नि सही निक्‍्लगा। उहान उत्तर त्या. मथाई साहद मैं जानता हूं कि 
आपको पडितणी से दुछ उना नहीं है। आप उाह डॉट भी सकते हैं। पविन मैं ता 
एम मामूनो-सा राजनीतिक कायकता हूँ और मैं आपका टग नही अपना सकता) 
शुम तरह व बड़े नपः न व्यक्त रह 

नहूुरूडी और शीप्र काश 95] 52 व॑ चुनावः म॑ इलाहाबाद के जीपपास के 
पुनाव“त्र से छडे हए--नहरूजी फूलपुर स और श्रीप्रयाश दइलाहाबाट नगर मे । 
शास्त्रीडो को दोनो चुनाव-अत्रा झा प्रचार-अभियान सौंपा एया। चुनाव के बा” 
सातबहाइरजी रेस-मत्रो $ प[द पर मत्रिमडल मे शामित्र हो गय और ]952 मे 
तुरत ही राज्यसभा मे जुन जिय गय। 

एक रल-दुघटना के बाट लालबहादुरजी नमत्रिमडत स त्यागपत्र दे दिया। 
दम समय आम चनाव पाप्त ही थे और उनह्ा त्यागपव देना भविष्य वे लिए 
राजनीतिक कारणा से खाती नहों घा। इससे साधारण शाग्रपतनों वी ज्यों म 
एनडा रतया बहुत बट थया । 

956 दे चुनावा में सालवहादुरणी सोया लिए चुन सिय गय और 
फिरिस मत्रिमहय में शामिल हो गय। इप दार वे व्यापार और :द्या/न्सप्री बन 
र॑पव और इस नये मविमहदत श उतना काम औसत दर्जे सा नीच का रहा। मे 
दुवरफा आह्मी ये और उनका दिमाय्र दिचार<:य थां। जटहाँतार वाग्रेम के 
सगठननतायों का संदप है व दुसरे दर्ज बी राजनोति कर लिए प्रथमश्रेगीज 
स्यवितर थ। उबगझों मैं उन हिना के सलासवहादुरजी की बसे याट व ता हूं ता 
मुर्भे एड प्रपिद चोौनी शदि की कहानी यार हा आती है। ईश्टर बी दया से वह 
गति झोइन बी सभो वस्तुओं व उपभोग आ प्रेमो दा। एक टिन शाम को बह 
शराब मे मणे मे मस्त था। बह एक छो्टी-्सो नाव मे सवार हा चौर एस 
अमत्ती धाँइनी मं पतो नटी मे बौच मसे ग्र सू रपा। वहाँ उसने पूरे चौह का 
प्रतिविद पानों में देखा। सभी शवियों और उनसे मिय्रते जुलते छोरों की तरह 
बडू एप समय ऋल्पता सं सरारोर था । दान बन्रना गो भावा 
कौ आमा पार शर यह एो विशशस-शप“त् मं परंच सदा 
सा शि चौंट का प्रतिदिि एमो सो शाम” वह 
$ | उमले घापु एश परफ रख दिय और + 
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नेगी मे डूब गया। मृत्यु स पहुत वह रुशमिजाश आदमी एवं उवित छाड गया 
जो मात सत्य वन गपी--' मैं चतुरं और अति बुद्धिमान धा|और जीन मे 
गामा'य अ्यों म मैंने अपनी (िदगी खराब की था लक मरी एवं आपाक्षा यही 
है हमरा इस्नौता वर और उत्तराषिवारी बड़ा हावर औसत दे वा आत्मी 
00 वह राजदूनया मत्रिमइल्त वा मत्री ता बन जाये। यह उ्ित हमार 
मतिया पर कितना सदी उतरती है जो जीवन मच पर अपना समय इधर-उधर 
के दह फट मे गेवाते फिरते हैं” और हर उस विषय पर भाषण दकर लागा का 
जोवा हराम बरते हैं जिमर बारे मे उह रती भर पता नही होता 
विवाटस्पट बधमराज यो बना पर अमन ब फलस्वरूप पेहहजी लाववहादुर 
वो मत्रिमइन मे मे नहीं जान देना चाहते ये। यह तथ्य सालयहादुरणी न स्वय 
मुझ बताया था। लकिनि एक सममतार आत्मी न नेहरूजी स वहा था वि या ता 
तावबहादर और मारारजी दसाई दोनों मत्रिमडल से याहर विय जायें या फिर 
दाना को ही रोब' रखा जाय। नहरूजी उस समय अम्वस्थ चल रह थे और जिस 
पति ने उनस यह जावे बही थी उसका नाम मैं यहाँ वही खोलना चाहता। 
उसी स्यविन ने यह भो पहा था दिः अगर अवेल मौरारजी देसाई व निवाला 
गया ता लोगों पर साफ़ जाहिर हा जायंग। कि यह अमैद्धोतिर घाजना मोरारजी 
काटाबाहुर बर्तन के लिए तथार की गयी थी और फ्वस्‍्वप मोरारजी को 
जैनवा की सहानुभूति और समथन मित्र जायगा। इस तरह लासबहादुरजी वा 
मश्रिमइत से निकालना पड़ा । लेकिन जब भुवनेश्वर मे तेहरूजी पो दिल या दौरा 
पर ता उहाने लाववहादुरजा का वापस संत्रिमडल से जिला विभाग वे मत्री व 
म्प्म ५ जिया ताकि व प्रधानमत्री वी सहायता बर सर्वे । विदश मन्नातय मे 
'स्ताजी को एक कमरा मिला हुआ था और नहरूजी वी मत्यु ब समय तक उह 
बढ़ो सर्वाधिक निराशाजनव स्थितियां मे रहना पडा। सभी महध्वपूण मामलों यो 
मत्रिमडत बे सचिव और विदेश प्न्रालय य॑ सभी वरिष्ठ सचिव नहरूजी वे पास 
सजाने थे जहा दा दरा उनके साथ लगी होती थी । शास्त्रीजी के पास वैवल कुछ 
रिपोरे और दूसरी पठनीय सामग्री पहुँचा दी जाती थी। विदेश मत्ालय वे उप 
सचिव उनके पास यह सभी चीजें मेजत थ । उन दिनो शास्त्रीजी दा दरा के विस्द्ध 
मुझम बड़ी कडवी-कटवी शिकायतें विया करते थे। जरा दुस ब' साथ उ होने यह्‌ 
भी कहा, आपके न होने से मुझे बहुत नुकसान हुआ है। अगर आप इस रामय 
नेहरुजी के साथ हाते ती बातें ही सर होती। नेहरूजी का स्वास्थ्य बहुत 
अधिक खराब चल रहा था लग्न इसके बावजूद वे प्रधानमत्री वे अधिकार 
किसी और को सौंपना नहीं चाहते थे। उहमत्रिमडल के सचिव और विदेश 
मनालय के बरिष्ठ सचिवा से कठ देना चाहिए था कि सभी मामल लालबहादुरणी 
को दिये जायें और उनके पास तो ऐसे ही मामते भजे जायें जिहे वे या ताल 
हादुर अतिम निणय के लिए प्रधानमत्री के पास भेजना उचित समझें। लेविन 
| होने ऐसा झूछ भी नही किया क्योंकि जीवन भर उनका दूसरी श्रेणी क व्यक्ति 
कान्सा यह विश्वास बना रहा कि अच्छी तरह स कोर्ट भी काय करने क लिए उसे 
अपन आप करी ।' प्रस्तुत उक्ति एक चीनी कहावत की है। 

27 मई 964 को नेहरूजी की मत्यु के बाद तक क्ग्रेस के दि्गजा विशेष 
बर कामरान अतुल्य घोष सी बी गुप्ता और एस के पाठदिल तथा आसपास 
मेंडराते सकीव रेडडी ने नेहरूरी के वाद लालबहादुरजी को प्रधानमन्नी बताने का 
निणम ले लिया था। वे मारारणी जस सबल श्यकिति को प्रधानमत्री नहीं बनाना 
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हु 


 कृऑिकलकककफबपनकत के मय ३... 


चाहते थे। लक्वा पड जाने के बाद नेहरूजी ने लालबहादुर को वापस मत्रिमटल 
में बुलाकर अपनी पसद वा सवेत दे दिया या। इदीदरा इस दाँव में थी कि वाय 
बारी प्रधानमत्री गुलज्ञारीलाल नदा को ही प्रधातमत्री बना दिया जाय। लेविन 
जिसवी भी कुछ चलती थी उसका ध्यान उनवी तरफ नहीं गया और उस समय 
इंदिरा की कोई हैसियत भी नहीं थी। 

इस तरह नहें लालबहादुर प्रधानमत्नरी बन गय। उन दिना यह लतीफा 
बट॒ता की जुबान पर था कि भारत किसी पुरुष का प्रधानमन्री पद पर देखना 
चाहता था न कि किमी चूहे को। लालवहादुरजी के प्रधानमंत्री बतन के दस दिन 
बाद एन आर पिल्ल मुर्भे सिनमा दिखाने ले गये। उस दिन समाचास्लपन मं 
दिखाया गया कि लालपहादुर अनासतास मिक्ोयान स भेंट वर रहे हैं जो उस 
समय रूस के उप प्रधानमत्री थे । लालवहादुर वी छोटी बद-काठी जवाहर जवेट 
के बटन खुले हुए दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा म देखते ही दराया में ठहाका 
उठा। सेद है ज्िनेहरूजी क एकटम वाद अगला प्रधानमत्नी बनने स उह सवस 
बडा नुउुसान रहा क्‍्याकि नेहरजी वे ज़्मान की तुलना मे स्तर एक्टम इतना 
नीचे भा गया कि उस क्सी तरह से ऊपर नही उठाया जा सकता था। ग्रेट ब्रिटेन 
मे पिट के बाद जब लाड एडिंगटन प्रधानमत्री बने तो कसलरेयाय पालिमटम 
दहाडे “पिट वे! बाद एडिगंटन जस लद॒न के बाद पैंडिगटन।” लाड एडिंगटन 
ज्यादा दिन प्रधानमत्री नही रहे! 

शास्त्रीजी के प्रघानमत्री पद पर बने रहने दे दौरान दो वडी घटनाएं घटी ! 
पहली थी कच्छ को घटना | इस घटना म हमारे हाथा भ से बुछ प्रदेश चला गया। 
दूसरी थी थोड़े अरस का भारत पाक युद्ध । अतर्राष्ट्रीय दबाव म आकर भारत 
युद्ध विराम क लिए तब राजी हो गया जब उसवी स्थिति दुश्मन से मज़बूत थी। 
सोवियत यूनियन ने भी दवाव डालने म सक्रिय योग दिया था। 

युद्ध कं दिनो मं कुछ समाचारपत्र वालो ने लालवहादुर का फौलादी दे 
पुस्ष की सा दे डाली थी जिसे पटकर मुझे बहुत हँसी आयी। मैं उ'हें बरमा 
से जानता था और मुझ पता था कि व फौलाद से नहा रेतीली मिट्टी के बने हैं। 

हू ता इतता तक नही पता था कि पश्चिमी मोर्चे पर हमारी सेनाए वहाँ कहाँ 

तनात हैं। सौभाग्य से उस समय हमारे थलसनाध्यक्ष जनरल जे एन चौधरी 
और वायुसंनाध्यस एयरचीफ माशल अजनविह उच्च श्रेणी क लोग थ। उस छोद 
अरमसे की लडाई मे लातबहादुर और उनका परिवार कभी अपने निवास मं मही 
सोये। राष्टपति राधाकृष्णन ने मुझ्के बवाया था कि व॑ तो एक वडे-से गडटे मं 
सोते थे। यह गडढा एक लबा चौटा जमीदाज़ कमरा था जो द्वितीय महायुद्ध व 
दौरान लाइ लिनलिथगो के जमाने म दूर सन्‍जियो क॑ बाय म जमीन म बहत गहरे 
बनाया गया था। राष्ट्रपति भवन के एक तहखाने स वहा तक एक सुरंग जाती 
थी। लेक्नि राधाइृष्णन राष्टपति भवन महोत हुए भी जमीदोज़ नहीं हुए। 
उहाने मुझमे कहा था कि उह अपने देश की जनता वे साथ ताज़ा हवा मे मर 
जाना ज़्यादा पसद था। 

ताशकद काफ्रेंस मं सोवियत प्रधानमन्री अलक्सी कोसीजिन वे दवाव डाजते 
ही लालवहादुरजी मुक गये और जो भी कोसीग्रिम ने कहा वह उहोने मान 
लिया | ताशक्द स लानवहादुर ने अपने स्टाफ को फोन करक मालूम क्या कि 
भारत म इस समभौते को क्या प्रतिक्रिया हुई है। आम स्थितियों मे व दिल्‍ली 
लौट आते और यहाँ उनका जरा गरमायरम स्वागत हो जाता | लेकिन फखरद्दीत 
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वी तरह उठ भी मासूम था हि मरते का मौन-गा समय उसित है। फिर मूह 
दोबशत+ विवाटों को शात श्र देता है। है बम 

तागवठ में लाजवहादुर मी मृत्यु से दा दिन पहले मुर्क एए यडा ही अस्वा- 
भरविक सपना आया । मैंने देखा वि लालवहादुर वा शव पासम हवाई अदड़े पर 
गात मं विवाला जा रहा है। अग॒त दिन सुबह ही मैन अपने सित्र पी गे 
परणिसरर को फ़ोन किया, जिहीने भुझूम बहा, * तुम्दारी शुडली बताती है दि 
तुम्हारा सपना सच होगा।' मैंने कहा «माड़ में मोगा मेदी गुड़ली मो । वाश 
इस समय मेरे साथ काल जुग होते । 


जा 


44 


दो बहुत पुराने मत्री 


वायु जगजीवनराम और स्वण सिह दोनो ही अपनी-अपनी जाति विदेष से सवधित 
होने के' कारण ही मत्री बन और बहुत लबे समय तक इसी वजह से अपने पद पर 
बरकरार रह। 


जगजीवनराम 


946 मे बनी अतरिम सरकार मनेहरूजी अनु सूचित जाति के सदस्य के 
रूप मे, मद्रास वे' 2942 पिल्‍्ल को लेना चाहते थे। मद्रास राज्य छुआडूव वी 
जगली कुरीति के लिए कुख्यात था। लेकिन राजेद्रप्रसाद ने जगजीवतराम का 
नाम प्रस्तावित करने मं पहल कौ, जिनका ज़ित्र वे वल्लभभाई पटेल और गाधीजी 
से पहल ही कर चुके थे। फिर तीनो ने मिलकर नेहरूजी स आग्रह तिया और 
नेहरूजी राडी हो गये। इस तरह जगजीवनराम सरवार वे भीतर घस। फिर 
952 म नेहरूजी जगजीवनराम को मश्रिमडल मे शामिल नहीं करना चाहत पे। 
बे उह गवनर बनाकर भेजना चाहते थे। लकिन राजेद्रप्रसाद उस समय राष्ट्र 
पत्ति थे और उहोने प्रधानमत्री पर दबाव डाला कि वे उह मत्रिमडल मे रते। 
बाबू जगजीवनराम मे काईयापन और समझ दोन हैं और वे बुछ विरेप पवार 
के कार्यों में विशेष रूप से दक्ष हैं। फिर भाग्य ता उनके साथ है ही। 

गृह-मत्रालय में बाबू जगजीवनराम से सबधित एक फाइल समय के ताथ 
साथ मोटी होती गयी। इसका बाद में उनकी स्थिति पर बुछ प्रतिभूल प्रभाव 
बडा । इस फाइल को मेरे अतिरिक्त एक और जीवित व्यक्त ते देसा है और वे हैं 
मोरारजी देसाई । 

अब लगता है कि वाबू जगजीवनराम ने अपने का अपराजेय वना लिया है। 
लेक्नि मन्रिमडल की जानकारी के बिना आपातस्थिति घोषित विय जाने पर 
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मार से इस्तीफा टेकर वे कुछ तो साहस दिखा सकते ये । 


स्वर्णसह्‌ 


हिटाऔर पजाबा में शब्द यो अंप्टद किया जाता तो उनका नाम होता-- 
सर्णामहम, अर्थात साल का शेर! बलदेवासह की राजनीतिक ईमानदारी परसे 
नहएजी का दिश्वास उठते ही, 952 में स्वर्णासह्‌ वी पजाब सरवार मे से बाहर 
सिगातवर उ हे केँद्र मे मत्रिमडल स्तर का मत्री बना दिया गया। अपने लब 
बापवान में रदर्णहह ने जितने विभाग साले हैं, उतने किसी और मत्री ने नहीं 
मशात। औसत योग्यता के सज्जन पुरप हाने के साथ-साथ उहे जिला अदालत 
के बीत का अनुभव भी प्राप्त था। लेकिन अपने कार्यों को पूरा करने में उहोंने 
पूमदूक पौर साहुत की कमी का प्रदशन किया है। जब वे निर्माण, खान और 
चकित मत्रातय में थ तो उतकी एक हरकत देखकर मुम्दे एक कहावत याद भा 


गयायी ईश्वर न दा किस्म के लोग पैदा क्यि है--भले लोग, और गुनाह 
बनइइत किस्म के लोग ।” भेरे सुकाव पर प्रधानमत्री और मह-मती पठजी ने 
यहिपर एत्तिक सविस कमीशन दे अध्यक्ष वो इस वात के लिए राजी किया वि 
बर्मो शत के वरिष्ठ अधिकारी के के साहनी को सरकार में ले लिया जामे। यही 
भसखार की तल-नीति गुरू हू ) शुरू में साहनो को योजना आयोग में निमुक्त 
किया गया,वर्षोंकि साहनी निमोण खाल और शवित मबालम में पट्टो लियम अफसर 
के छाटे पैद पर नहीं आना चाहत थे । स्वणसिह से कहा गया कि वे तेल-पेट्रोल से 
सदधित सभी अहम मामणो में साहनी वी सलाह ले लिया करें) जव स्वेज-सक्ट 
सामने क्षाय। ही डिट्एी ठेल बपनिया से खाडी-क्षेत्र गे अपने वाल बच्चे तल पर. 
परमुगी भाड्ा बटाने वी मौग उठायी। साहनी से सलाह लिये बिना स्वृणसिह्‌ 
339 राजी हो गये) पाकिस्तान और श्रीतका तक ने यह भूखता नहीं वी।॥ 
के गा में भारत को बई बरीड रुपयो का घाटा उठाना पडा | स्वणसिह को 
गा ए दोषी ठहराया गया। जब टी टी के ने वित्त-मत्रालय सभाला तो 
के ॥ ड इस्पात, खान और तेल मत्रालय मे जा गय जो तया-नया वना था और 
कप सहयोगी बने राण्य-मत्री के डी साऊवीय। साहनी वो तेल विज्ञाग 
बप १ बना लिया गया। उनका पल सयुक्त सचिद और अतिरित सचिद दे 
पा +( था। माहनी ने दुछ कदम ऐसे उठाये, जिनस सरकार को करोड़ो 
कप का हुआ, और वह भी ज्याटाठर विदक्षी मुद्रा म। विदेशी तल कंपनियों 
कग र पर किय जाने वाल झ्योषण पर भी बाफी सीमा तक रोब खगा दी 
मात कप वि साहनी इस विपय पर पुस्तक लिख रहे हैं, जो शीघ्र ही 
बंजार पड पा में साहनी वी वे डी भालदीय से नही बनी और उ होने 
अगर सखार किसी ऐम नाजुक मसले पर किसी विदेशी सरकार से 
जुच र्ला 
न 93४ वी बातचीत चलाना चाहती हा, जिसका न तो कस सात 
अत ब्यालि 8 उस हल करना चाहती हो ता इस काम के लिए सबसे 
किए दभप्न चकने सह रहंगे। उतम्र अस्ोमित घीरज और बछोर वातचीत बे' 
फपिसहान सा हु चाड़ा छामता है ; इसो कारण थे बन्‍्मीर-ममस्या 
हू पे बतचीत भ असाधार हक 
99७ जद वे विदेश मन्री वन तो जतर्रप्टरीय मामला के ५ एक 
'थठि ग परि्र जी मे भारत 408 
'परद्य मे उनदा फोका ब्यवितत्व एचदम सही सल खा गया। ले हे 


जनता से सीधा सम्पक कायम करना हमशा बहुत जरूरी हांता है। अजमर वे 
महत्व व कारण जसुविधा हात हुए भा मुझ जब वहा दौर पर जाना पडा। 
प्रिवार म॑ क्सी की मत्यु हो जान के कारण उस समय मैं वहाँ नही जा सका 
था। मरे अजमेर न जाने क वारे म तरह तरह दी अटक्लें लगायी गयी है और 
तरह-तरह के सदह जौर अफवाह फलायी गयी हैं। आयगर व॑ जनता के वीच म 
जाने से शक और अफवाह काफी हद तक कम हुई हैं और जनता ने महसूस किया 
है कि सरकार हमारी भलाइ और श्ााति के बारे म॑ वहुत् दिलचस्पी ले रही है। 
मरे बाद के दौर न तो और भी अच्छा असर पदा क्या है। इससे चीफ कमिश्नर 
की स्थिति पर कोई बुरा असर नही पडा है। मैंने तो जनता के सामन उसकी 
योग्यता और पक्षपातहीनता की तारीफ की है। इन सभी वाता के बावजूद प्रश्त 
ज्या का त्यो रहता है कि बया प्रधानमन्नी को इस प्रकार का कदम उठाने का 
अधिकार नहीं और इस बात का फसला कौन करेगा ? अगर प्रधानमत्री इस तरह 
का कोई भी कदम नहीं उठा सकता और स्वय इस बात कय निर्णायक नही हो 
सकता कि इस तरह के मामलों म क्या उचित और क्या अनुचित है तो वह न तो 
सही तरह से काम क्र सकता है और न ही अपने वत-यो वा निर्वाह कर सकता 
है। दरअसल जिस तरह एक प्रधानमत्री को काय करना चाहिए वह उस सूरत मं 
जरा भी वसा काय नही कर सकता। उसके प्रधानमनी होने का मतलब ही यही 
है कि वह औचित्य को परखन और निर्धारित नीति पर अमल करने म सक्षम है। 
अंगर वह इतना सक्षम नही है तो वह प्रधानमन्री बनने के योग्य नही है । दरअसल 
इसका मतलब तो अपने कार्यो का परित्याग हुआ जौर भविष्य म वेह प्रभावकारी 
टग से काय नही कर सकता। इससे सरकारी कार्यो म कोई उचित तालमल नही 
रहता और एसी स्थितियों म आमतौर पर प्रशासनिक मशीनरी क्मजार हो जाती 
है और विपरीत शक्तिया उस विरोधी दिशाओ भे खचन लगती है। 

9 अग्रर यह दप्टिकोण सही है तो प्रधानमंत्री को पूरी स्वतन्रता हानी 
चाहिए कि वह कभी भी किसी भी तरीके से कारवाई कर सक । पशक इस तरह 
की कारवाई से स्थानीय अधिकारिया के कामों म अनुचित हस्तशलेप नही होना 
चाहिए बयाकि तात्कालिक ज़िम्मदारी तोउही की हाती है। स्पष्ट है कि 
प्रधानमन्नी सरकारी सेवाआं से उतनी ही निष्ठा और सहयोग की अपक्षा व रता 
है जितना कि कोई ओर यक्ति। 

]0 अजगर प्रधानमत्री की काय पद्धति इस तरह की नही होगी तो वह वराय 
माम सरकार का अध्यक्ष होगा जौर सरकारी सेवाओ तथा जनता को उस सूरत 
म॑ बहुत नुक्सान उठाना पडेगा जब मत्री लोग परस्पर विरोधी नीतियो पर जमत 
क्रग। 

]! यह हुइ मेरी बात की पष्ठभूमि। लेक्नि चाह कोई सा भी सूत्र लगायें 
व्यावहारिक कठिनाइयाँ निरतर खडी हांती रहती हैं। आमतौर पर इन क्ठिनाइया 
को हल करने का तरीका यही हो सकता है कि इसके लिए मनिमडल म कुछ 
>प्रवस्था की जाय तांकि औरा की तुलना म एक “यवित को अधिक जिम्मेत्यरी 
सौपी जा सके । मौजूदा हालात मे या तो मुद्दे या सरदार पटेल को सरकार स 
बाहर हा जाना चाहिए। अपनी तरफ समरा यही कहना है कि भेरा ही बाहर 
जाना ठीक रहगा। वितु मेरे या उनके वाहर जाने से यह मतलब न निकाला जाय 
कि हम वाट मे कसी तरह का विरोध खडा करेंग। चाह सरवार मरहया 
सरकार से बाहर हम न कैवल निष्ठावान काग्रेसी रहंगे बल्कि एक दूसरे के भी 
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निप्ठावान सहयोगी बने रहगे। तव भा हम अपन-अपन वाय-शेत्रा म एवं दूसरे 
स सहयाग वरमे का भ्रयत्त व रेंग। 

2 स्सम वाई हा नटी कि माजूदा स्थिति मे हम टीना मे से कसी वे भी 
बाहर जाने से राष्ट्रीय और अतर्राष्टीय स्तर पर सनसनी फलेगी उसने परिणाम 
अच्द नही हागे। लेकिन आगे विसी भी समय इस स्थिति वा सामना वरना पड 
सबता है। राज्या ये पुनरठन और भारत म॑ साम्प्रटायिव समठनो वे फेनाव वी 
समस्या को जान भी द तो इस समय वश्मीर का प्रश्त और पुनर्वास की समस्या 
हमाद सामन विकट रुप में हैं और इस समय एक-दूसरे स अलग चलने के भयातव 
परिणाम हो सकते है फत्रस्वरूप भारत का अहित हा सता है। हम म स कार्ड 
भी एसा काम नहीं करना चाहगा जिससे राष्ट्र का अहित हो चाहे हमारी 
राष्ट्रीय अहित की परिभाषा एक दूसरे से पृथद ही दया न हो। पिछल पखवबाड़े 
मैंने इस विषय पर गरभीरता से विचार किया है और मैं इस निष्पप पर पहुँचा हूँ 
कि जहाँ तवा हो सका हम व्स अवसर पर सरकार मे एक-दूसरे से अलग नहीं 
होना चाहिए। हम बटलती हुई स्थितिया व दौर मस गुज़र रह हैं और सरकार 
मे होने वाले किसी भी मभीर परिवतन स सत्यानाश हो सकता है। मेर॑ खयाल 
स हम बुछ मदीने और एक-दूसर के साय तव तक गाडी खीचनी चाहिए जब तवः 
कश्मीर के समस्या और स्पष्ट रुप नहीं ते लती और दूसरी समस्याओं वा कुछ 
हद तब हत नही कर लिया जाता। यह सव कुछ करन का एक ही तरीका है कि 
हम एक दूगरे स पूरी तरह विधार विमश कर। इसके साथ ही उपर बताय॑ गये 
प्रधानभश्री के कतव्य को सही परिश्रद्य म रखकर परखें। 

3 अगर ऐसा न हो सत्र तो मर या सरटार पटेल के सामने मध्रिमडल से 
हट जाने वे जतावा जौर कोई विवरप वहीं है। जमसावि मैं पहल कह चुका हू कि. 
मौजूदा स्थिति म यह बटुत हा जनुपय्कत हागा। दस निष्कप पर मैं पूरी तटस्धता 
से सोच विचार के बाद पहुचा हू । मैं फिर बहता हूं कि अगर हम म से कई भी 
सरवार से वाहर जाता है तो व” “यकित मैं ही होना चाटरेंगा। 

]4 पिछत बुछ अरस से विभिय सत्ातयों और सरकारी विभागा में ताल 
मेत्र न रखन वी प्रवत्ति वही है। इससे विभिन संवाजा के अधिकारियां पर भी 
प्रतिसूल प्रभाव पडा है। यह बडें खेट का विपय है और हर सूरत म इस पर क्प्बू 
पाया जाना चाहिए क्योकि जगर मत्रिमद॒त और सरत्ार सयुक्त रूप से काम 
नही करती तो निश्चय ही सभी काम पर बुरा असर पडता है और इसस देश म 
एक एसी मानसिकता पनपती है, जो सहयोग से वाय करने मे वावा डालती है। 

]5 शायद जध्दी ही हम सरकारी ढाँचे म परिवतन करने पर विचार करना 
पडगा और उप मन्री ससदीय सचिव और दसी तरह मे पद बनाने पड़गे। 
विभाग उप नवतियां को सौंपता ठीक रहेगा और इस तरह के उप मत्रियों की हरेक 
टीम एवं मत्री की निगरानी मे रहेगी। इससे वास्तविक मत्रिमडल अपेक्षाकृत 
बुछ छोटा संगठन बन जायगा। इस समय विभागा का विभाजन तकसगत नही 
है और कुछ विभाग वहुत बडे हो गय हैं । 

]6 राज्य मवालय एवं नया मवातय है जिसे बहुत सी अहम समस्याएं 
हल करता पडती है। अब तक इन समस्याओं का बडी सफ्तता से हल क्या गया 
है और बार वार सिर उठान वादी दिक्कतों पर काबू पा लिया गया है! लेक्नि 
मरा खयात है कि नीति-सतधी मामलापर पहल मत्रिमडल मे विचार विभत 
क्यि बगर भी कुछ निणय लिये गय हैं। बसे मैं इतर निणया स सहमत हूँ, लेक्नि 
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मत्रिमदत या प्रधानमत्री वी जानकारी म लाम बिना इस तरह निणय लेने का 
तरीया अनुचित है | नया मत्रालय हात वे कारण यह सामाय पद्धति स हटकर 
काय करता है। वस कुछ सीमा तक यह जरूरी भी है, क्योकि निणय तुरत लने 
पड़ते है। लक्नि हमारी साधारण पद्धति के अनुरूप इन कार्यों के निष्पादन वा 
प्रयत्न जवश्य किया जाना चाहिए। 

]7 सविधान-सभा वी वठक से पहल या उसके अगले सत्र मे हम इस विषय 
पर क्सी-त किसी निणय पर पहुंचना होगा कि हमारी सामाय आधिक नीति 
क्या होनी धाहिए। इसी नीति से पुनवास वी समस्या को भी सम्बद्ध करना पड़ 
सकता है। 


नयी दिल्‍ली 
6 जनवरी ]948 
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प्रधानमत्री को एम ओ मयाई का पतन 


नयी दिल्‍ली 
2 जनवरी 959 
प्रिय पडितजी 
मैं आपके सामने पहले ही कुछ ऐस साम्पवाटी समाचारपत्रों और हा भय 
पत्रिकाआ की कतरनें रख चुका हूँ जिहाने आमतौर पर सनसनीखेज चीजें 
छापने म॑ विशेष दक्षता प्राप्त कर रखी है! इन समाचार तखा मे सभ्य भाषा ये 
प्रपोग से बचा गया है ओर इनम एसी बातें ही गयी है जो मुझे नागवार गुजरी 
हैं। साम्यवारी समाचारपत्रा मजा कुछ भी विखा गया है वह तथाकथित 
इंडियन प्रेस एजे सी द्वारा प्रसारित समाचारों स लिया गया है । आद पी आई 
स्वयं मे साम्यवाटी प्रचार का माध्यम है। 
चूँकि आपको सभी तथ्यों का पता है इसलिए मुम पर लगाये गय दापो की 
सफाई आपके सामने देने वी) ज़रूरत मैं नही समभता। फ्रि भी इस पत्र म उन 
सभी तथ्यों का उल्लेख करना मैं उचित समभता हैं। 
जहा तक टुस्ट का सबंध है उसके बारे म॑ राजकुमारी अमृतकौर आपको 
लिख चुकी है। यह ट्रस्ट मेरी माताजी के नाम पर है जिनका देहात कई बरस 
पहले हो चुका है। राजकुमारी अमृतकौर और अपने खास दोस्ता को में अपनी 
माताजी के बारे में बहुत सी बातें वता चुका हेँ। जब राजकुमारी अमतकौर ने 
ट्रह्ट का नाम मेरों माताजी के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा तो मैंने कोई 
आपत्ति नही की मैं यहाँ केवल उ ही वार्तों पर लियूगा जिनम मुझ पर व्यक्ति 
गत हमता क्या गया है । बाकी वेवक्ूफी भरी बचकाना और सतही बातां तथा 
व्यथ के दोषा पर मैं कुछ नही कह्“ेंगा क्‍्याकि वे इसी काबिल हैं कि उन पर कुछ 
न क्‍हा जाये। 
जनवरी 946 म जब मैंने इताहावाद में आपवे साथ काम करना शुरू 
किया था तो उस समय उस काम से भुझ कोई आथिक लाभ नहीं होता था। 
आप मैरी पृष्ठभूमि से पूरी तरह परिचित थे। आपको उन परिसपत्तिया वे बारे 
में भी पता था जा उस समय भेरे पास थी और जिनकी वजह से मैं प्रिता कोल 
वैतन लिये, अतिश्चित काल तक काम कर सकता था। आपको यह भी याद होगा 
कि जब 2 सितवर 7946 को अतरिम सरकार बनी तो मैंते सरशार म काम करने 


परिशिष्ट-...3 | 26हा 


से इकार कर दिया था। 5 अगस्त 947 को स्वावीनता मिलने प्र, आपन मुभमै 
मरकार म काम करने को कहा था। मैंन इस प्रस्ताव पर विशेष उत्साह नही 
दिखाया क्याहि मर खयाल स्‌ मैं सरकारी काम क लिए स्वभाव से ही अनुपग्रकत 
था। फिर अविवाहित हांने के वारण मरे पास अपने अकेव व लिए बाफी कुछ 
था और मुझे वेतन पर कही नौकरी करन की कोई जरूरत नही थी। चूकि आपके 
विचार से मरे सरबार म॑ आने से आपको काम म सुविधा होगी इसलिए बिना 
बोई वतन लिये मैं सरकार म॑ जाने को राजी हो गया। लेक्ति मिद्धात रुप से 
आपका मेरा वेतन न लेता पसंद न था) 
इसी तरह तभी स मैं एक प्रकार का तत्थ अस्थायी सरकारी नौकर रहा हू 
और यह मुझे कभी पसद नही रहा है। आपको यह भी याद हागा कि विछते कई 
बरसा म॑ मैने कम से-क्म दजन बार आपस अनुरोध क्या है कि मुझे सरकारी 
काय से मुक्ति दी जाये। मैं इस दौरान आप ही बे निवास म॑ रहता रहा हूँ और 
चूकि मुये कोई घर गहस्थी नही चलानी प”ती इसलिए भेर खच भी बहुत सीमित 
रहे हैं। 
दै मेरा हमेशा से यह विचार रहा है और जय भी है कि यह मरा अपना निजी 
मामला है कि मैं अपने पसे का क्या करता 2 वशर्तें मैं ससद द्वारा निर्धारित कर 
देता रहूँ । इसके लिए मैं किसी को जवायदह नही हूँ । 
यह सच है कि मैंने फ्य्रो का एक बाग वुल्लू घाटी म 957 म दा स्काठ 
बहना से ],“0 000 रपये मे सरीदा था जिसवे साथ पूरा सजा-सजाया एक घर 
भो था। रज्स्ट्री औौर दूसरे खच 5 000 म्पय से ऊपर बठे थ। यह सारा घन 
3853097 04 स आया था, जो मर पास जापक साथ काम शुरू करन से 
है ) 
हम मे जायटाद खरीटते रो पहले मैं आपको अपन दराद की सूचना मौखिक 
और लिधित रूप म द चुका था। वह विस्तत नोट जव भी मेर॑ पास है णो इस 
विषय म मैने आपको दिया था। कुछ समय वाट मुझे लगा कि जय तक मैं अपन 
बाग पर न रहूं तब तक जायदाठ का उुशलतास प्रबध करना कठिन होगा। 
इसलिए मैंन वह जायदाट वेध दी । इस कतक्‍त्ता की फम माटन एड कंपनी ने 
खरीदा जो फ्दा की डिब्वाबटी का काम करती थी। वचन पर मुझे । 25 (00 
सपय मिले। इस सौटे म॑ मुझे कुछ सौ स्पय का घाटा हुआ। मै सबके सामने 
घापणा करना चाहता हूं कि जय मै स्वतत्र हाऊँगा तो मरा इरादा हिमालय क्षेत्र 
मे एक उचित जगह खरीदने का है क्य्राकि हिमावथ मुओे हमशा अपनी तरफ 
आकर्षित करता रहा है। 
अतिम दाप मुझपर यह लगाया गया है कि मैंन कई जीवन वीमा पालिसिया 
ले रखी है। अगर मरे कम्युनिस्ट दोस्त मेर पास जाकर मुभसे पूछन का कष्ट 
करत तो मैं उह खुशी-खुगी बता देता कि मैने एक नही कई वाधिकी पाजिसिया 
ल रखी हैं। इन पालिसियां पर मैं प्रतिवप म्पय 8 290 62 पसे प्रीमियम देता 
हूँ। मैं आपका भी इन पालिसिया क॑ वार म॑ लिखित स्प म सूचना दे चुवा हूँ । 
अपने कस्युनिस्ट दास्तां की जातकारी के लिए बता न कि आय कर वगरह दन व 
बात वेतन औौर नियोजना स मरा वाधिक आय लगभग 27 500 रपये है। यह 
आक्डे अपने आप म॒ पर्याप्त होग। दरअसन हर वप मुझे अतिरिक्त बचत होती 
रहती है। बचत की इन रकमो को मैं किसी न कसी सरकारी वचत-याजनों मे 
लगा देता हू। 
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आईं पी आई के समाचार म वताया गया है कि अमरीकी सकिल म मेरी 
दोस्ती कभी फभी बटत ही उजागर होकर सामने आ रही है। पढकर मुझे बहुत 
हंसी आयी। जाप जानत ही हैं कि मैं मिलनसार आाटमी नही हूँ और मैं उंग्रादातर 
अपने काम म ही जुटा रहता हैं । अमरीकी रूसी और सभी विदेशी मेरे मित्र हैं 
काई मरा दुश्मन नहीं। अपन दश के अतिरिक्त किसी और देश के प्रति निष्ठावान 
हान मे मैं अपने वम्पुनिस्ट दास्ता का मुकावला नही कर सकता। 
मुझे लगता है कि कम्युनिस्ट दोस्ता का यह निदनीय हमला निश्चय ही 
कि ही राजनतिक का रणा से किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि यह हमला पराक्ष 
रूपम आप पर और सरकार प र किया गया है । डर है कि यह राजनीतिक नीतियो 
में घातक परिवतन का सूचक है, जा साम्यवादी दल में अक्मर हांत रहत हैं। 
खतरा इसी बात का है कि हमारे कुछ वाग्रेसी लोग उनके इस जघ मे खेल का 
शिकार हो जात॑ है। 
आपको कभी क्रभो या निरतर एक या एक से अधिक व्यक्तियों का बचाव 
करत रहना पड़ता है। मैं उन विशिष्ट लोगो मे शामिल हाने का न तो दावा 
करता हूँ और न ही मुझे कोई अधिकार है। मैं अपता वचाव अपने आप करना 
चाहता हू । अपनी मौजूदा स्थिति म॑ मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए मरा 
आपसे अनुरोध है कि आप मुझे सरकार से सबंध विच्छेट करन की अनुमति हें । 
फिर मैं आपक॑ साथ काम करन उस समय आया था जत्र आपको सरकार से कुछ 
लगा टैना नही था। सरकार से वाहर रहकर मैं अब भी शायठ जापके कुछ काम 
आ सकता हूँ | ऐमा करने मे मं अपन बधना के अतिरिक्त जौर कुछ नही खाऊँगा 
और यह वह वाक्‍ है जिसे मरे कम्ग्रुनिस्ट दोस्त तुरत समभ लेंगे। 
मैं अपने इस पत्र को राजकुमारी अमृतकौर के पत्र के साथ समाचारपत्रो को 
दने की अनुमति आपस चाहता हूं । सीध व्यक्तिगत हमल की उतनी नही जितनी 
फिक्न मुथे गंदी अफव्राहां की है। हालाजि इस तरह के व्यक्तिगत ब्यौरे म मुर्के 
शम महसूस हाती है फिर भी सभी लोगा का जताने के लिए मैं इ हू समाचरपनों 
का देना चाहता हूँ। मुझे अपने देश के इतिहास के महत्वपृण दौर म आपके साथ 
काम करने का गंव और सम्मान प्राप्त है और मेरे जैसा प्रकिति जनता के कटपघरे में 
सबके सामने वछुशी खडा होने और उनके सभी सवालो क॑ जवाब देने को तथार 
है। इसके वाद मैं उन यमाचारपश्रो के विरुद्ध कोई कदम उठान के बारे मे सोचूगा 
जिहोने मेरे विरद्ध अपमानजनक लख छाप है। 
मैं बहुत पहले ही इस मामले मे कुछ करने को सोच रहा था लकिन कोई भी 
कदम उठाने स पहनते मैंने आपके नाग्रधुर से दिल्ली लौटन की प्रतीक्षा करना 
उचित समभा। 
सौभाग्य से जभी मुझमे इतना दम बच रहा है वि दस हमवो का जवाब दे 
सक। लेक्नि तथ्या की पड़ताल किये विना लोकसभा और समाचारपत्रा में 
सरकारी अधिकारिया पर हमल की प्रवत्ति दिन-ब दिन वढती जा रही है जिससे 
उनका म्रावल बुरी तरह से ग्रित्ताजा रहा है। ऐसी अद्योभनीयर स्थिति मे 
सरकारी सेवा या जन जीवन में कोई भी स्वाभिमानी व्यवित्र नहां आना 
चाहगा ! 
मुझे विश्वास है कि आप मेरा अनुरोध स्वीकार बरेंगे। आपने पिछल तरह 
बर्षों मे मुझसे जो स्नेहपूण व्यवहार रखा है उसके लिए मैं जापका हृदयस 
आभारी हूँ। 
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मैं जहाँ कही भी होऊें, हमेशा वी तरह मेरा स्नेह पम्मान आप प्रति 
बना रहंगा। 

सरनेह आपवा 

हस्ताक्षर--एम ओ मयाई 


प्रधानमत्री के नाम राजकुमारी अधृतकौर का पत्र 


2 विलिगइन क़िसेंट 
नयी टिल्‍्वी 
]] जनवरी ]959 
प्रिय जवाहरलाल 
चचम्मा ममोरियल ट्रस्ट क बारे में समाचारपत्रा में छपी खबरें पटवर मुझे 
बडा आएचय हुआ मैं उस टृस्ट वी अध्यक्षा हु । इस ट्रस्ट वी पष्ठभूमि वे बार 
में मैं आपकी कुछ जानकारी देना चाहूंगी। यह एक जन परोपवारी ट्रस्ट है और 
सोस्तायटीज़ रजिस्ट्रेशन एवट वे अधीन पजीकृत है । 
आज स बुछ वप पहन मरे बुछ विटिष्ट मिता नू जिह मैं वरसा से जानती 
हू कुछ धन (6लाख से कुछ अधिव ) मुझे सौथा था जिस मैं विशेष तोकोपकारी 
उद्देश्य म व्यय कर सकती थी। मैंने इस धन को शुरू म है एक बक मं जमा करा 
दिया। चकि इसे मैं दंयादा लब॑ अरस तर अपने पास नही रखना चाहती थी 
इमलिए वाद मे मैंन एक ट्रस्ट वतान का निश्वय किया। मैंने इराबी ट्रस्टी बनने 
के लिए श्री एम ओ मंधाई और जुमारी पतमजा नायडू से अनुरोध किया। यह 
बुमारी पदमजा नायडू के पश्चिमी ब्गराल व॑ गवनर बनने से पहले की बाल है । 
मुझे पता है कि इसका ट्रस्टी बनने स पहने श्री एम ओ मथाई ने महलिया 
नियता और परीक्षक स सलाह ली थी जि क्प्रा उगका द्वस्टी बतना उचित है ६ 
उहोने मधाई साहव का आश्वासन दिया था कि जन नोवोपकारी रस्ट का टस्टी 
बनना कसी भी सरकारी कमचारी के लिए जनु चित नटो और इसके जिए सरकारी 
अनुमति वन की भी आवश्यस्ता नहीं। फिर भी डाहान गे मत्रावय स ट्रस्टी 
बनने वी औपचारिक लिखित अनुमति लेन वी एहतियात बरती । 
मैं स्वयं गुरु नानक इजीनिर्यारेग कातेज वी कुछ समय स जौर गावी 
सस्‍्मारव निधि की 'ुरू से ही ट्रस्टी रही हू । ग्रप कप्टेन लियोनाड चैशायर ने भी 
अपने होम्ज' के लिए एक टस्ट बनाया है और उसवी भी मैं ट्रस्टी हें । 
ट्रस्ट का नाम रखने की पूरी जिम्मटारी मेरी है। चचम्मा जीवन मे उन बाता 
की प्रतीक रहा है जितका प्रतीक हमारी भारतीय स्तिया युगा थुगो से रहती 
जायी हैं--जाति वी निष्टावान माता। मुझ लगा कि भारतीय स्त्री क नाते मुसे 
जिस स्त्रीत्व पर गव है उसके भ्रतीक रूप मे यह अचात नाम बहुत ही उपयुक्त 
रहेगा। इसने अलावा ट्रस्ट का उद्देश्य टूस्ट के धन और आय को ऐसे कामो पर 
खच करना है जो लोकोपकारी घोषित क्यि जाय। 
मैं टृस्ट क उद्देश्य नीचे लिख रही हूँ 
(॥) ऐसे विद्याथियां को छातवत्ति प्रतन करना जो ट्रम्टियो की राय मं 
सामाय और विशेष शिक्षा प्राप्त करने क॑ योग्य हा। अनुसंधान जौर शक्षिक 
यात्राएँ भी इसी व॑ अतगत आती है। 
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(2) चिक्त्मा-सुविवा उपलब्ध करान वाने अस्पतालों और अय जन॑ 
संस्थानों को आधिक सहायता । 
(3) प्रूणतया स्वयंसेवी सामाजिक कार्यों म जुटे व्यक्तियों को आथिक 
सहायता | 
(4) स्थ्रिया और बच्चा क कल्याणाय बने सस्थाना को जाथिक सहायता । 
(5) ऐतिहासिक और ”क्षिक्त महत्व की पुस्तका के लेखन और प्रकाशन 
के लिए आथिक सहायता । 
समाचारपत्रो में छी खबरा ने ट्रस्ट निकाय वे! हिसाव क्ताव का बटुत 
बटा चडा कर दिखाया है। टस्ट वे पास बुत रपये 073 683 3] पैस हूं 
जिसमे उसके जावास के जिए इमारत य रीदन पर खच किया गया धन भी शामिल 
है। खरा म लिखा गया है कि श्रो शा तप्रथाद जन और वम्बई क दूसरे बहुत 
स यापारिया ने इस टस्ट की दान दिया है। यह वात बिल्कुल गतत है । मैं यहुत 
ही सरतर शब्टो म इस जारोप का खड़न करती हूँ कि श्री हरिदास मूधडा ने दूस्द 
को कोई दान दिया है। मैं स्पष्ट शब्टो मं कहना चाहुगी कि मैंने टस्ट वे लिए इस 
तरह व कोई टान किसी भी एस व्यक्ति स नही तिया है जिसे मैं पिछते पच्चीस 
बरसा से न जानती हांऊँ। 
जय तक हमते 25 000 रपय 'ययथ क्यिंह। यह धन उत्तरी भारत के एक 
ऐसे शलिक सह्थान को दिया गया जो ग्रामीण स्थ्रियां के प्रशिलण मे रचनात्मक 
काय बर रहा है | यह धन मेरे कहने पर दिया गया । 
टुस्ट को मक्तात का होने मेरे माध्यम समर एक मित्र न क्रिया, जिह मैं 
बरसों से जानती हू । दानकर्ता से मेरा करार हजा था कि मकान के हस्तातरण के 
न मे हुआ व्यय उ ह वापस दिया जायंग।। यह व्यय जगभग 75 000 
स्पये थे । 
लब्िन मुक्न बताया गया कि चूकि इस पुरान धुराने मकान का फ़िराया सिफ 
सत्य [89 06 पैसे प्रति माह है इसलिए नियोजन की हष्टि से से मक्रान क्य 
अधिग्रहण हानिकर है बवाकि 75000 रुपये पर बक का ब्याज ही बहुत ज्यादा 
होगा। फिर आजक्ल उस मकान वा क्रायटार एक हयर हेएर है जिस उसम से 
निकालने म मुझे बडी लिक्क्त हो रही है। इन कारणो से ट्रस्ट को अच्छी से 
अच्छी कीमत पर यह मात बेचना परेगा। मेरा इरादा भी इसे बचने का है। 
उपहार-क्रार को तैयार कराने वी जिम्मटारी पूरी तरह से दानकर्ता पर 
थी। टस्ट इस मामव मं कतई जिम्मेटार नहीं। फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि 
सपदा कर अधिनियम के अनुसार किसी भी मकान की कीमत उसके वापिक 
किराये से बीस गुता जाकी जाती है। दस प्रकार टस्ट को तान म॑ मिले मकान की 
कीमत रुपय 45,374 40 पैसे बठती है लेकिन ट्रस्ट को किसी भी तरह से इसके 
लिए जिम्मेदार नही ठहराया जा सकता। 
टम्ट वे अध्यक्ष दे चाठ इसकी लिछियो बे इतजापण बी पूरी जिम्मदारो मुझ 
पर है। मेरी अनुमति के विना टस्ट म॑ से एक भी पैसा खच नही क्या जा सक्‍ता। 
जमा कि समाचारपत्र की खबरा म बताया गया हैं उससे एकदम उलट श्री एम 
आ मथाई प्रवप्रक-टूस्टा नहीं है। 
दस्ट के खाता की ना परीक्षा चाटड एकाउटेंट्स की एक फम करती है 
जो सरकार को अतुमादित सूची म है । 
मुझे यह देखकर दु प होता है वि हमार जय जीवन मे धीर वीर गिरावट 
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आती जा रही है। लोगा पर हमला क्या जाता है. उन पर आरोप जगाय जात 
है और तथ्या की पडतात की जरासी कोशिश के बगर दोषारोपण क्या 
जाता है। 

जहाँ तक श्री एम जा मथाई पर किय गय व्यक्तिगत हमला का सवध है, व 

निश्चय ही अपन-आप उनस निपटेंग। 
आप इस पत्र वा जिस तरह चाह उपयाग कर सकते हैं। 
सर्व आपवी 
हस्ताक्षर--असतकौर 


प्रधान मतन्नी-सचिवातय 
नथी दिल्‍ली 5 जनवरी 959 
उपरिनिखित ।7 जनवरी ]959 शनिवार स पहल प्रवाशित या प्रसारित 
न क्या जाये। 
वी आर बी/जार ए के 
000/5  59|5 5|228 पी आर एम 
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परिशिष्ट-4 


पन्न स० 046--पी एम एच/59 दिनाक 6 मई, 959 
प्रधानमत्री द्वारा राज्यसभा के अध्यक्ष को 


अध्यक्ष महोदय 
ससद मे थ्री एम जो मंथाई पर लगाये गये अनकः दोपा स आप परिचित 
हागे। [] फरवरी की मैंने मंत्रिमंडल सचिव से इन दोपा वी पउताल करने और 
यह पता लगाने का तनरोध क्या था कि क्या श्री एम ओ मभथाई ने सरकार के 
अधीन अपने कायकायत मे सरकारी पद का कोइ दुरुपयोग किया है ? यह पडताल 
मैंने भपती जानकारी के लिए छानवीन के रुप म करायी थी। मैंने ससद म कहा 
था कि मत्रिमडत-सचिव की रिपोट मिलत ही मैं इस वित्त मनी और महालेखा 
नियाता और परीक्षक के पास ज॑तग अलग भेज दूगा ताकि वे किसी भी काय के 
वित्ताय औषित्य पर निणय दे सकें । 
मरजिमउल सचिव न यह रिपोर्ट मुझे 2 मई 959 को भेजी । मन इसकी 
प्रतिया महालंखा नियता और परीलक को भेज दी था! साथ म उनती 
टिप्पणियाँ भी सलग्न हैं । 
विभागीय जाच को प्रचारित वरन का तरीका आम नही है। क्र मौयूदा 
जाँच विभागीय जाच न हाकर तथ्य मालूम बरने के लिए एक पडताल से अधिवः 
नही । 
मैं पहल ही कह चका हूँ कि संत्रिमडल सचिव की रिपोट या अपनी रिपोट 
मैं आपको भेजूगा। द्सीलिए मैं यह पत्र आपको लिख रहा हूं और इसके साथ ही 
अपना एक नोट भी नथी कर रहा हे, जो मैंने मत्रिमडल सचिव की रिपोट के 
आधार पर लिखा है। दस नोट म मनिमडल सचिव की टिप्पणियाँ जौर निष्क्प 
सल्ेप मे दिये गय॑ है । 
मत्रिमडव सचिव का रिपोट और महातखा नियता और परीसक तथा 
वित्त म्त्री की टिप्पणिया पर विचार करन के बा” मैं इस निष्कय पर पहया हूँ 
कि श्री मथाई ने अपने सरकारी पद का दुस्पयोग कतई नही किया है। 
भवदीय 
हस्ताक्षर--जवाहरलाल नेहर 
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श्री एम औ मयाई पर लगाये गये कुछ आरोपो के सव॒ध में 
प्रधानमत्री का नोट 


] मैंने [| फरवरी 959 को मत्रिमडल सचिव स कहा किवे इन दांधो की 
जाच करें वि क्या श्री एम ओ मथाई न सरकारी सवा म रहन व॑ दौरान अपने 
पद का दुरुपयोग क्या है, और इसके वाल वे अपनी रिपोट मु पेश बरें। बुछ 
दिना बाद [7 फरवरी को गह मनी न राज्यसभा म घोषणा की कि इन आरोपों 
के बार भ जिस क्सी के पास भी काई जानकारी हो वह उस मत्रिमडलन्सचिव 
के पास भज दे । उह कोई जानकारी नही भेजी गयी | हा जेत्र स कसी व्यक्ति 
कापत जहर प्राप्त हुआ था जिमम सबूत टिय बिना कुछ सामा य आरोप लगाय 
गये थे । इसके अलावा एक पत्र और भी मिला था जिस पर भेजन वाल वा नाम 
नही था। 

2 मत्रिमडल-सचिव ने थी मथाइ की वित्तीय स्थिति क॑ बारे मउ'ही से 
उनके विवरण प्राप्त किय । उ होने उनके द्वारा दाखिल क्यि गये आय कर जौर 
संपटा कर के विवरण भी दबे । एक बक की पास-बुक और दूसरे बक की खाता 
विवरणी की भी उ हांन पटताल की। उहाने पाया कि श्री मथाई + बयान 
भर बका से मिदी जानकारी मल खाती है। 

3 श्री मथाई पर सरकारी सेवा म रहन के दोरान अपन सरकारी पद के 
दुस्पयोग का जाराप लगाया गया था। सत्रा म जान मं पहल आसाम-वर्मा सीमा 
पर अपरीबी रडक्ास म संवा और अमरीती जतिरिवत सामग्री के निपटान से 
मिला उनके पास काफो रुपया था। सरकार म मरे प्रवेश स पहले दवाहाथाद मं 
श्री मथाई मेरे पास आय थे । मैंने उनसे कहा था कि मैं उ-ह उच्चित वेतन देने की 
स्थिति म नही हूँ । उहान उत्तर दिया था कि जासाम वर्मा सीमा पर रंडनास में 
सवा व रने क दौरान उ हाने काफी धन अजित बिया है और वे वतन लिये बगर 
कइ वर्षा तक अपना गुजारा क्र सकते है । जहा तक मुझे याद है उहाने दोया 
तीन लाख स्वया अपने पास जमा बताया था | सरकार म मरे आने क वाट भी वे 
ब्रिना बतन के मरे साथ रहे । प्राद म उनका वेतन 750 रपये और फिर ॥500 
रुपये प्रतिमास निधारित क्या गया। उहह विशेष अधिकारी का पठ दिया गया 
और उनका पद नियमित नहीं था जो प्रधानमत्री सचिवालय के लिए अनिवाय 
हांता है। उनकी नियुक्ति तदथ और अस्थायी जाथार पर की गयी थी और उह्‌ 
स्थायी सरकारी नौकर नही माना जाता था। 

4 उनके पास शुरू का पसा और वतन तथा लाभाश और ब्याज से हाने 
बानी आय का देखकर मत्रिमडल सचिव ने उन विभि न भुगतानों और खरीदो 
को उचित पाया है. जा बाद मे की गयी है और जिनका हवाला विविध विवरणा 
और बक विवरणिया म मिलता है। इसी म॑ स वे समय सभय पर अपने रिश्तेदारा 
बो भी पमा देते रह ह। 

5 बुल्नू घाटी मे ख़रीटीं गयी यायताट | 20 000 रुपये की थी और 
उसका बिनीनामा रजिस्ट्री दें साथ था। इसे ख रीदन के लिए उहोने अपन शेयर 
और दूसरे नियोजन बेचे थे। कुछ समय वाद उ हाने यह पाया कि वह बुल्लू घाटी 
की अपनी जायदाद का प्रवध टिल्ली वठे नही कर सक्‍त इसलिए उ होने उसे 

* लगभग ख़रीटी गयी कीमत पर ही वेच ट्या। दस सौटे की जानकारी उहोने 
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कर 


खरीटत और बचन स पहन मुझे द दी थी। मत्रिमटल सचिव का खयाल है वि 
इस सौद मे उ'हाने अपने सरकारी पद वा दुर्पयाग नही किया । 

6 उहोन जो बीमा-पालिसियाँ ल रयी हैं. उनम मुछ को उ हान वापिदी 
भव मे बदलवा लिया है। इनका भुगतान वुछ तो अपने पास वे पस॑सब्षिया है 
और बुछ अपनी भविष्यनिधि भसे निवालवर किया है। मश्निमडल सचिव पी 
राय मे इन मामला मै से भी किसी मं उहान अपने पद का दुर्पयाग नहीं किया 


7 चैचम्मा मेमोरियल ट्रस्ट! के. मामत वा जहाँ तब सवध है यह टस्ट 
अगस्त ]956 मे वायम किया गया था और यह्‌ जनोपकारी टस्ट है। इसबे मूल 
टृस्टी राजकुमारी पार और श्री एम जो भधाई हैं। टुस्ट वे उद्ृश्य है 
ऐतिहासिक और शक्षिक मूल्य की पुस्तकों वे प्रकाशन म॑ वित्तीय सहायता 
विधा्थिया को छात्रवत्तियों वर अनुदान, स्वससेदी सामाजिक सुवाओ के काय 
कर्ताआ, अस्पताला तथा विक्ध्सा-सुविधा दनेवाले सस्थानो का आधिक सहायता 
तथा स्त्रिया और बच्चा के कल्याण हेतु बने सस्थाना वी आधिव मदद देता। बाद 
मे एक टुस्टी और तियुक्त क्या गया--पद्चजा नायडू को। इसका कोई भी 
"यक्ति अवेला मनेजिग ट्रस्टी नही है। श्री एम भा मथाई ने बताया है और 
राजकुमारी अमृतकौर ने पुष्टि वी है वि सभी दान राशियाँ राजबुमारी ने प्राप्त 
वी है। श्री एम ओ मथाई न तो दानकर्ताओ वे पास गये है और न ही उहोने 
दान राशियाँ एकत्र वी हैं। 

8 इस ट्रस्ट के निर्माण के अवसर पर श्री एम ओ मथाई ने इस विषय को 
भारत वे महालेखा नियता और परीक्षक के पास भेजा था और इसके ट्रस्टी 
बनने के औचित्य के बारे में पूछा था। उह उत्तर मिला था कि इसम कोई 
आपत्ति नही | लक्नि श्री मथाई ने औपचारिक रूप से गह मत्रालय वो इस विपय 
मे लिख दिपा था। गृह सचिव ने उत्तर दिया था कि इसमे कोई जापत्ति नही है । 
इसका उल्लेस उ होने मुभस भी क्या था। 

9 इस ट्रस्ट को नकद दान राशिया 0,!2 000 रुपय की मिली | इसके 
अलावा 3 जनवरी 958 का मसस बिडला काटन स्पिनिंग और घीविंग 
मिल्‍्स दिल्ली ने 9 तीस जनवरी माग का मकान दान मे दिया। मत्रिमडल के 
सचिव ने सर्वेक्षण-अधीक्षक से इसका मूल्याक्न कराया, जि होने रिपोट दी कि 
इस भकान और भूमि का मूल्य ,87 000 रुपये है। थ्री वी एम विडला ने 
बताया है कि ट्रस्ट क॑ उद्देश्यों के लिए राजकुमारी अमतकौर के अनुरोध पर यह 
मकान दिया गया है। 

0 राजकुमारी अमृतकौर का बयान है कि सभी दानराशिया इस मतब्य के 
साथ इक्ट्टी वी गयी थी कहे गुप्तदान माना जायंगा। इसलिए वे दानकर्ताओ 
का नाम बताने की तयार नही | दरअसल 3 हाने मुझ और मव्रिमडल-सचिव को 
उन नामो वी सूची निजी रूप से दिखा दी है लक्निइस शत ने साथ कि इन 
ज्ञामी का प्रचार नही क्या जायेगा । इस सूची मे वीस दान राशियों वा उल्लेख 
है; जिनका भुगतान ]4 अवतूबर 954 से [7 दिसवर, 958 तब क्या गया है । 
इसमे स आध से अधिक धन राजकुमारी अमतकौर ने इस ट्रम्ट के निर्माण से 
पहन ही प्राप्त कर लिया था। 

| द्रस्ट निकाय घन से अब तक केवल 25 000 स्पया खच किया गया है। 
इसवे अलावा 73 000 रुपया दिल्‍ली के भूमि विकास अधिकारी को त्तीस जनवरी 
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माग वाल मदान वे पटदे वे हस्तातरण वे सिनसित मे दिया गया है। रुपय 
,798 56 पैस मिल को स्टाम्प डयटी और रजिस्टी दे यर्चे मं दिय गय है। बाकी 
का स्पया सुरसित है। भगतात वे अतावा ट्रट निकाय का धन ज्यो वा त्यो है। 
उसकी पुष्टि बक विवरणी से होती है। राजकुमारी अमतकौर का क्यन है कि 
घ धन को थोडा थोहा करके नही यच बरना चाहती) उनका उद्देश्य पर्याप्त 
माना म धन इकट्ठा करके लोकोपकारी उद्देश्यो के जिए ट्रस्ट या उपयोग नीव 
की धरह करना है । 

]2 मत्रिमटल-सचिव का कथन है कि उनके समल पेश किये गय तथ्या के 
अनुसार श्री मथाई ने इस ट्रस्ट के सिलसिल मे अपने सरवारी पद वा दुग्पयोग 
नहीं किया है। 

]3 जहा तक श्री मथाई द्वारा विदेशी बकाम अघोषित धन के आरोप का 
सबंध है उसम कोई सचाई नही है। लगता यह है कि कुछ पसा प्रधानमंत्री ने 
पश्चिमी जमतनी मे तत्कालीन राजदूत ए सी एन नम्बियार को क्सी विशेष 
उद्देष्य क॑ लिए भेजा था। बार मे श्रीए सी एन नम्वियार वे बीमार पड जान 
के कारण उहाने इस पसे का सयुक्त खात म जमा बराना उचित समभा ताकि 
उनके जमभावित निधन की स्थिति म से निकालन म काई दिक्कत न हा । चूकि 
यह पैसा श्री एम ओ मथाई के माध्यम स भेजा गया था इसलिए उ हान उ ही का 
नाम सयुवत खाते के लिए शामिल कर लिया। न तो थ्री मधाइ को क।ई चक्‍्बुके 

भंजी गयी और न ही श्री मघाई न इस खात से बुछ लिया दिया। जाच से पता 
चला है कि इस खाते म 948 50 स्विस फ्रक शप है। 
नयी दिल्‍ली हस्ताक्षर--जवाहलाल मेहरू 
6 मई, 959 


सत्रिभडल सचिव को रिपोट पर वित्त मत्री श्री मोरारजी देसाई को टिप्पणी 


श्री मथाई पर लगे आरोपों के वारे मे मन्रिमरल सचिव की रिपोर्ट को ध्यान 
पूवक पतने के बाद, मैंने उनसे जाँच के विषय और छानवान पर विचार विमश 
क्या था और इन निष्क्षों पर पहुचा हु जुल्लू के वाग कि ही स्वाट बहनों से 
सही तरीक स॑ खरीदे गये थे और उस मामले मे किसी तरह की अनुचित सौटेवाजी 
का प्रश्न ही नहीं उठता । किसी कपनी को इस जायदाट बी यिती मे भी कही कुछ 
अनुचित या अनौचित्यपूण नही है। यह फ्म फ्लां का डिजाबदी करता थी और 
फ्रि जायदांद कमोवेश उत ही पसो भ वेची गयी जितने म खरीदा गयी थी। 
श्री मथा* ते दानों सौद करने से पहले प्रधानमती को सूचित कर दिया था। 

श्री मथाई की पालिसियो म भी मुझे कोइ अनियमितता नही मिली । विभिन 
पालिसियो के प्रीमियमो के भुगताना मं भी कही कुछ एसा नही है जिसका 
हिसाव न मिलता हा । इस सिलसिले म॒ क्यि गय भुगताल श्री मथाई न जपन 
बंतन की जाय और उस धन में स क्यि हैं जो उनक पास ५46 क॑ शुरू में पधान 
भी के पास आने से पहल था। जो बडी परातिसी 48 000 रपये की है उसका 
एक मुश्त भगतान भविष्यनिधि म से निकाले धन और बचतपन्र बेचकर क्थि। 
गया है। 

पिछले दस बरस के टौरान उहोन अपनी बहनों और अपने भाईयो का 
लगभग | 25 000 रपया भेजा है। वह प्सा रजिस्टड और वीमाक्ति डाक 
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पासला मे दफ्तर के कतकों वे जरिए भेजा गया और एनके बार में कुछ छुपाकर 
नहीं रखा गया। 

उन सौदो को देखकर यह सवाल सामने जाता है वि थी मथाइ वे पास इतना 
पँसा कहाँ स जाया, अर्थात यह धन वेध है या उनवी पास अवैध तरीका से 
आया है ? 

निम्नलिखित मदा मे कुल रकम 5 75 000 रपये निवलती है 

(।) [3 वर्षों दा 250 €पया पति मास वी 


दर से ग्रुज़ारा खच रुपये. 39000 

(2) वीमा प्रीमियम का भुगतान ॥ 38 466 
(3) मौजूदा परिसपत्तियाँ परीदन में लगा धन 247 000 
(4) भाई-बहनों को भजा गया धन 325 000 
(5) बैक शेप--24 2-959 का 25,78। 
योग 5 75,247 


श्री मथाई के विवरण जताते हैं कि उनदेी' पास 3 90 000 रपये 4. जितम 
से उहोंते ,25 000 रुपये अपने भाई-बहनो के लिए अलग रख दिये। यह काम 
946 मे प्रधानमनी के पास जान स पहले किया गया । वेतन और नियोजना से 
उनको कुल निवल आय 23 074 रुपये बैठता है। इन दोना का जाड़ हुआ 
6,2] 000 रुपये | इससे स्पष्ट है कि मूल परिसपत्तियो मं वतन और नियीौजनों 
सेलई आय जोड़ तो वह भुगवानो और बक शेप से 45753 रपय अधिक हाती 
है। यह रकम गुजारे है व्यय के अलावा कुछ निजी -यय तथा ,25 000 रपये के 
2 कुछ भजी गयी रक्मो व परिणामस्वरूप वचती है जा कुछ अनुचित नहीं 
लगती। 

थव प्रश्न यह है कि क्या श्री मथाइ का वह वक्‍ताय स्वीकाय है जिसम 
पाहोने प्रधानमती के साथ काम शुरू करने से पहतव जपने पास 390 000 रुपये 
बताये थे और जिनमे भाई-वहना को भजे जाने वाले | 25 000 रपये भी शामिल 
हैं। प्रधानमनी के पास आने से पहले श्री मथधाइ जमरीबी रंडक्रास मं काम करते 
थे। हम बताया गया है कि श्री मथाई के कार्या की रइत्रास अधिकारियों ने बडी 
प्रशसा की थी। यह भी कहा गया है कि इसी प्रशसा के कारण युद्ध की समाप्ति 
पर जो अतिरिक्त स्टाक बच रहा था उसका एक भाग उह दे दिया गया था। 
च्म अतिरिक्त स्टाक का ज़्यादातर हिस्सा नष्ट कर दिया गया था और एक 
हिस्सा भारतीय अधिकारियों वी मिल गया था। 946 मे अतिरिक्त स्टाक के 
इस तरीके के बार मे में और लोगा से भी सुत्र चुका हँ। इसलिए इस मामले म 
श्री भथाई के बयान पर सदेह की कोई ग्रुजाइश नही निकलती खासकर उस 
स्थिति में जब उ/होने प्रधानमत्री के साथ सेवा शुरू करन से पहले ही उ हे बता 
दिया था कि उनके पास दो-तीन लाख रुपये हैं। 947 व बाट से उनकी आय-कर 
और सपदा कर के भुगतान की विवरणिया नियमित हैं। 

श्री मथाइ का कथन है कि इनके अलावा उनके पास न तो कोई जायदाद है 
और न कोई धन । न ही कसी और व्यवित ने ऐसी जानबारी दा है वि उनका 
पास कोई जायदाद है | जसा कि मैंने ऊपर कहा है उनक द्वारा दिया गया स्पष्टी 
करण उचित है और न ही इसके विपरीत कोई सबूत हो हम भिला है। इसलिए 
प्रमाण के बिना किसी का भी यह कहना उचित नहीं होगा कि श्री मथाई न यह 
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परिगसपत्तियाँ अपन गरवारी पट वा दुश्पयाग बरदे या अनुचित तरीज से प्राप्त 
दो हुँ) 

_द्रधानमत्री वी संबा में आने थे पहत उहोंने अपनी परिसपत्तिया वी सूचना 
प्रधानमंत्री वा द दी थी और बात म फतवा व वायों वे सौठ व वार मं भी उह सूचित 
बर दिया था। उहोने बीमा पानित्तिया व वार म उह इसलिए स्रूचना नही टी 
बंप उाह पा ही कही था वि लिपण ढ जसुसार इस तरह की सुचना भी देसी 
होती है । इस स्पप्टीत रण हाल ही मे विया गया है। फिर श्री मथाई अस्थायी 
सरकारो वमचारी थ और प्रधानमत्री 4 साथ ही सरवारी सेवा स निएत्त जात। 
अथात गिसी भा समय व स्थायी सरवारी वमचारी नही हात । वे किसी सामा-य 
सरवारी सवा म नहीं थ। यहरटात मैं पहत ही यह कह चुका हूँ वि भुगतात 
नियमित थे। 

अब भ्रश्त केवल चैचम्मा ट्रस्ट वा रत्ता है। श्री विष्णुसहाय वी जाँच से 
पता चलता है कि इस ट्ुस्ट व्‌ मामत्र मं कोई अनियमितता नहीं है ओर सारी 
रकम राजबुमारी अमतबीर व प्रयत्नो स प्राप्त ”ई हैं। एक दानरतो और राज 
कुमारी व बीच हुए पत्र-व्यवहार सइग प्रात वी पुष्टि होती है। 954 मं थी 
मथाई ने जो पत्र गह-सचिव को यह मसायूस देरन वे जिए विययाथा विकधा 
उनवा द्रस्टी बनता गलत तो नही होगा उसम स्पष्ट कर लिया था कि घ द्वरट वे 
लिए धन नही प्राप्त बरेंगे। राजबुमारा अमृतररौर द्वारा ट्रस्ट वा श्री मथाई वी 
माँ वा नाम देना और इसके लिए श्री मधाई दा सहमत हो जाना सममभटारी नहीं 
वही जासकती लेविन उसे किसी भी सूरत म॑ सरवारी पद मे दुस्पयोग या 
जनतिक काय वी सभा 7ही दी जा सबती। 

राज्यसभा मे गृह-मत्री घोषणा कर चुदे है कि अगर श्री मथाई ब' विरद्ध लगे 
जारोपा म से विसी भी आरोप व॑ बारे मक्सी भी व्यवित के पास योई जान 
कारी और प्रमाण हा तो वह श्री विष्णुसहाय वा ह लिया जाय। कोई भी 
व्यक्ति विश्वसनीय सूचना या प्रमाण व साथ सामन नहीं भाया। इस सबंध मे 
गह तथ्य महत्वपूण है। इन सभी बाता और श्री विष्णुमहाय द्वारा वी गयी जाँच 
स प्राप्त उपरोक्त तथ्या से स्पप्ट हो जाता है वि श्री मधाई वो किसी भी प्रवार से 
अपने सरकारी पद के दुश्पयांग या विसी अवध काय बे लिए दापी नही ठहराया 
जाए सकता जसा कि आरोप लगाया गया हैं) 


नयी दिल्‍ली हस्ताक्षर--मो रारजी देसाई 
6 मई 959 


भारत फे सहा लेखा निय/ता ओर परोक्षक[द्वरा सन्रिमडल-सचिव को 
रिपोट पर दिषप्पणी 


प्रधानमन्री को प्रस्तुत अपनी रिपोट मे मत्रिमडल-सचिव ने श्री मथाई पर लगे इन 
आरोपा की जाँच की है कि प्रधानमन्री के विशेष सहायक के रूप म॑ अपने वाय 

कात मे कया उ हान अपने सरवारा पट वा दुरुपयोग क्या है। सभी उपलब्ध 
सामग्री क॑ विश्वपण क॑ बाद सन्रिमडल सचिव इस निष्कप पर पहुंचे हैं कि श्री 
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एम ओ मयाई,के द्वारा सरकारी पद कै दुष्पयोग के बारे म कोई प्रमाण नही है! 

रिपोट पढ़कर मुझे भी इस निष्कष से असहमत होने का कोई वारण नज़र यही 
भाता। 

हस्ताक्षर--ए के चवा 

6-5 ]959 
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परिशिष्ट--5 


इृस्ट की निधियो का निपदान 


करवरा ]964 म अपनी मृत्यु से पहले राजवुमारी अमतकौर न ट्ुस्ट की परि- 
संपत्तियों का निपटान कर तियाथा। अनेक ँक्षिव चिकित्सा सबधी और 
सामाजिक सेवाआ के सगठना और मस्थाना का बडी रवमा वे जनुदाना बे जलावा 
मुख्य लाभ प्राप्तकर्ता निम्न रहे हैं 
(।) आल इंडिया इस्टीच्यूट आफ मडिकल साइसज़ 
2) इंडियन वौंसिल फार चाइल्ड वेल्फेपर 
( 3) हिट कुप्ठ निवारण संघ 
(4) इल्यिन रेडक्ास सोमायदी 
(5) एडविना माउटवटन ममारियत फड 
(6) मोतीलाल सटेनेरी फट 
(7) ट्यूबरवलोसिज् एसोसिएशन आफ इडिया 
४ नंशनल वाई डल्यू सी ए 
9) लड़ी इरविन कालिज 
(0) सरोजिनी नायडू और मागरंट कज़िस फड 
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चदठर्जी भजर-जनरत वी 68 

चट्टीपाध्याय, अधो रनाथ ]2 
पा, क्मलाटेवी 22 99 

पाष्याय, वीर द्रनाथ (चट्टों) 86 
]2] 

चचिल, विसटन 48, 49 53 59, 74, 
46 78 0 60, 250, और 
नेहरू और भारत 53 59, नेहरूजी 
को लच पर बुताया 54, साहित्यिक 
चोरी से मुक्त नहा 55, शर्तों के 
सही प्रयोग पर बल 56 नेपोलियन 
के महान भक्त 57 क वर्नाइशों के 
बारे मं विधार 6। 63 

चाग हाउ फू [6] 

चाऊ एन जाई 6], 62, 73 80, 
]8 

चाणक्य 6 

चीफले, जोसेफ 8 

चेट्टी पण्मुखम 74 227 

बैरवेल लाड (प्रोफसर लिटरमान) 
य6 

बेस्टरटन जा के 36 

खचस्मा मेमारियत टूस्ट 264 65 
269, 272 

चपलिन चार्ली 8, 9 

चबरवन 0] 

चौधरी जनरल ज एन 220 

अयागकाई चक 780 


जगजीवनराम 72 222 23 242 
जत्ती, बी डी 67 
जनता पार्टी 247 


जयरामदास दौनत राम 98 
जयसूय 2[ 

जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम 8। 
जाम साहब, जामनगर के ]]] 
जाज लोयड 54 ]॥2 
जासन, समुअल 00 236 
जिना 40 

जिलियाक्स, कानी 6! 
जुबीव, माशल 244 

जैदी, बनल वी एच 95 
जन अजीतप्रसार 94 

जन, शाततिप्रसाद 265 
जोडन, फिनिप 76 


भा, एल के 77 


टडन पुम्पात्तमदास 88 2]7, 23, 
232 240 

टाइम्स' (लंदन) ॥0 

ट्र,मन हैरी 0। 8, 85 


ठाकुर जनादन 238 


डर्बी, लॉट 233 

डनेस जोन फोस्टर 57 
डालमिया रामकृष्ण 00 
डॉसन जियोफ़ी 0 
डिगाल 68 

डिजरायली ]65 233 
डिस्कवरी आफ इंडिया 08 
डेवी हम्फी !0] 

डयूक' आफ वेजिग्टन [7] 


ढवर, यू एन ]75 230 234 
तिवारी नारायणदत्त 237 
तीनमूत्ति हाउस 8[ 

तुगनय 48 

लुलसीदास 33 

नैयवेत्री बो एफ एच थी ॥4 
स्थागी, महावीर 87 


थिप्रया यल मनाध्यक्ष )7] 


नामानुक्रमणिका [ 277 


द जटत कोलोसस' 40 

दत्त एस ]52 

दयाल एच 38 

दास, एस जार 208 

दीवान चमनलाल 4 5 70 

दुर्गादास 99 

देशमुख, सी डी ]8 94 3 []4 
62, 68 69 70 208 2] 

देमाइ एम ज॑ 204 

देसाइ मौरारजी 27 8 5 6 
]9 ]44 47], ॥87 88 244 
25 26, 279 222 226 235, 
236 240 45, 248 249 270 


नादा ग्रुलजारीलाव 200 220 

नम्बियार ए सा एन (ननु) 86 
06 77 9 ॥2 25 42 
43 49 93 249 270 

नरेद्रदव आचाय 20। 249 

नरे द्र्सिह कप्टेन 5] 

नवाब भोपाल 95 ॥]] 

नवाब सालारजग 90 

नायडू पदमजा 99 95 05 06 
]2] 490 92 264 269 

नायडू सरोजिनी 36 40 64 86 
]2। 22 90 9] 
नारायण जयप्रकाश 67 35 
200 249 

नासिर 62 

निर्जातिगष्पा 88 203 26 
निज्ञाम हैटराबाद ] 95 

नीलोफ्र 95 96 
नंपोलियन 7(आमुख) 57 58 88 
]94 

नलल्‍सन 57 

नेशनल हैरातट 87 9, जौर सह 
यागी समाचारपत्र 94 97 के लिए 
नहरूरी ने सपाटवीय और लेख विख 
98 

नहरू क्मता 90 93 49 

नेहरू जवाहरलाल ]945 म जब स छूट 
, मताया यात्रा [946 में 2 


99 
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कांग्रेस के अध्यल बने 3, की अतिम 
जैलन्याता 3 क्वायली इलाका 
का दौरा 3, अविभाजित पजाव का 
दौरा 5, अग्रेद्ी वे पाँच बडे गद्य 
लेखको मे से एक 20, भाषण स्वय 
लिखत थे या बिना तयारी के देते थे 
20 2!, अभिपुष्टि पत्र पर हस्ताक्षर 
करने मे हिचकिचाहट 29, वाग्रेस के 
सभी मसौदे तैयार करत थे38 मे 
पूरी जिंदगी “पिता-ग्रथि” बनी रही 
40 को चचिल न लच पर बुलाया 
54, के वार मे चर्चिल वी राय 57, 
को जोन फोस्टर डलेस से चिढ 57 

की चचिल से तुतता 5759 की 
वर्नाड शा से भेंट 60 63, की राजाजी 
से तुलना 64 65 राजाजी को प्रथम 
राष्टपति बनाना चाहते थे 7।, को 
पाव छूने की प्रथा सेघणा थी 7, 
राजेद्रवाबू की सोमनाथन्यात्रा से 
नाखुप 7! याक रोड वाला घर 
बदताा नही चाहते थे 80, वम खच 
करत थे 8। द्वारा 795] 52 भ 
चुनाव टोरे 83 नेशनन हैराल्ड के 
लिए आनदभवन वंचने को तंथार 
94 नेशनल हैराल्ड से चिढने लगे 
97 ओर समाचारपत्र 98 ॥0] की 
परिवेश के प्रति सवदनशीलता 02 

07, क्ाधन के प्रति रख 08- 
]]2 की जी डी प्रिडला क बारे म 
राय 5 और माटक पेय 8 

]20 अमतकौर को महिला मत्री के 
रुप मे नहीं लेता चाहत थे ]/4 

जक्ल ही ऐसा नेता जिहान जी डी 

बिडनता से पसा नहीं लिया 35 के 
मन मे मौताना आज़ाद के प्रति स्नेह 
और जाटर था 45, 2८ण मनन को 
मत्रिमडव मे झामिल करना चाहत 
थे ]50 कामनवल्थ मे सबंधा के बारे 
मे ऐटती को स्मरणपत्र भेजा 53, 

इस्राइत से राजनयिक सबधथा के पक्ष 
मं थे 59, ने मेतत को हगरी पर 
मतदान म भाग न लेन के जिए सदेश 


भेजा था [64, दभी नहीं थे 8।, 
औरकंवा वग 82 87, ओर स्तियाँ 
]88 97, और समाजवादी 98- 
20], आधुनिक शासन का ज्ञाव नही 
था 202, मे वभी बदले की भावना 
नहीं रही 205 के मन म पतजी के 
प्रति स्नेह-धद्धा-सम्मान था 208, 
जगजीवनराम को मत्रिमडल म 
शामिल नही करना चाहते थे 222 
गांधीजी के घाषित उत्तराधिकारी 
23] अपनी बुनियाटी आस्था पर 
अडिग 246 वा वस्लीयतनामा और 
इच्छापत्र 25। 55 का नोठ सरदार 
पटल से मतभेदो क॑ बारे मे 256-60 

नहरू, वी वे 2!] 

नेहरू, मोतीवाल [4, 64 86 28 
209, 235, 24। 

नेहरू स्मारक फड 37 


पचशोल के सिद्धाःत 6] 

पंडित विजयलक्ष्मी 22 9] |] 
25 328 36 39 43 59 
]78 

पत गोवि-टबल्लभ 28 4, 72 9], 
95 98, 99 7। 73 89 92 
200 20], 203 206-208 27 
224 228 24 

पई ए वी 74 

पटव, एच एम 2!] 228 

पटेत सरदार वल्वभभाई 78 30 
37, 4, 42 44, 45 65 70, 7], 
4 79, 80 87 98 99 73 
[5 १35 438 45 50 352. 
53, 86_ 98 99 200, 209 
222 225 226 32 249, 256 60 

वणिवार मे एम 65, 22 ॥60 
पणिवतर पी के 32 22 

परादर 66 77 

पाटिल, एस के 474 29 

पामता उडी 5। 

पिट प्रेट प्रिटेंग ने प्रधानमंत्री 220 
विलय, एन आर 8 26 82 ॥03 


]04 09, 9, 456 770 78 
220 

पिल्ले, मुनिस्वामी 222 

पोष पायस ग्यारहवें 25 

प्यारिताल 47 

प्रतारपसिह बडोदा कः महाराजा 87 
95 

प्रधावमत्री संचिवातय भारत म 
नेहरुजी के ज़मान मे 77, शास्पीजी 
के ज़माने म 77 और ब्रिटेन मं 
प्रधानमत्री-सचिवालय 7576, मे 
जन-सम्पक-अधिवारी 76 77 


फ्र्ना-डीज़, जाज 20 

फॉँजी मुहम्मट 62 
पयूजियामा 03 

फ्रास्ट डेविड 237 

फ्रीडम एट मिडनाइट' 43 47 
क्री प्रेस जनत |5 


बच्छराज एड कम्पतो द्वारा नहरूजी 
के वित्तीय मामलों वी देखभाल 
08 

बजाज, जमनालाल 08 98 

वल्देवसिह 223 

वाजपयी, गिरिजाशकर |7, [28 
54 84 87, 230 

बायरन 55 

“वायोग्राफणी आफ जवाहरवाल नहर 
ः (वॉल्यूम ) 37 38 

बेडला, जी डी 99, 3-7, 35 

बिहला वी एम 35, 2(0 269 

बिस्माव 230 

बीयाबन ॥97 

बीगेंट, एना [47, 48, 49 

बुद्ध (मचत्मा) 33 245 

बुतगानिद 242 

बूटामिह मोर झनद 89 

बरो डॉ एन एन 2! 

बैलॉंग, चोंड 76 

वैदन एयूरित 53, को घचित महान 
वक्ता मानत थे 55, 700 ॥!. 


मामामुकअचिका ! 


]6 49 205 
बेविन अर्नेस्ट 6] 
बोरगो, पोौझ्णों डी 58 
बोस, शरतचद्र 5। ]52 
बांस सर जगटीशच दे 63 243 
बोस सुभाषचद्र 86 5] 93 
ब्राट विली 94 
ब्रिजेज जाड एडवड 74 
ब्रुक॒ लाइ नारमन 56 74 
बुनर श्रीमती सास ॥] 
ब्रेचर माइकेज ]64 65 
लविठज़ 00 


भटड़ी राजा 95 
भाभा सी एच 225 
भारद्वाज ऋषि 33 
भागव गोपीचद 205 
भीमाणी मनुभाई 9 5 
भागने जे वे 95 


मधाई एम जो 26 27 5। 92 
28 230 264 267 268 72 

मथाइ जान 36 74 227 230 

मन गाधीनी से सबंध 46 

मजब्या यू श्रीनिवास 23 88 89 
]5 44 45 2]7 229 240 

मसानी मीनू 200 249 

महाराजवुमार विजयनगरम 95 

महाराजा गोडल 95 

महाराजा धौलपुर 208 

महाराजा नाभा 208 

माईवस्ट 90 

माउटबेटन ला” 35 37,42 43 52 
63 79 80 43 450 52 
]53 ॥57 227 वा लिस्तर मे 
छपा इंटरव्यू 43 44 और प्रीलम 
एट मिडनाइट 43 47 चचित्र के 
चहेत 48 खिताणो के शौकीन 49 
वश्ञ वृक्ष + विषय पर बहुत समय 
लगाते थे 99 फर्छ सी लाइ चाट 
मे चीफ आफ द डिफ्स स्टाफ बने 
5 
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माउटयटन, लड़ी एडविना 23 26 
46, 49, 50 5), 63 4]8 77 
]95 ]9] 92, 94-95 96 

मादिन विग्गले 97 

मानवीय, वेशवदव 2]] 224 

माउवीय मदनमोहन 32 

मास्टस लियोनाड 49 

मात्र कोव 57 

मिक्ोयान अनासनास 220 

मिश्र डी पी 205 

मुखर्जी *यायाप्रमात 209 

मुर्यर्जी हीरन 40 

मुशी वे एम 7] 243 

मुतगाववर एस 27, 98 99 237 

मुमालिनी 0 

मूधघडा हरिटास 265 

मूवराज क्सनटास 209 20 

मनन व प्री एस []0 ॥9, 20, 
39 486 

मतन वी के कृष्ण मनन [8 23, 
46 57 60 95 ]04 06 08 
429 ॥37 38 439 42, ॥47 
79 203 24 249, लद॒न मं 
उच्चायवत ]48 राज्यसभा के लिए 
चने गये ।60, व॑ स्कडल ]66-67, 
का उत्तरा यम्परई क्षत्र से संसदीय 
चुनाव 70 ]7] ॥7475 वे 
स्वज़ सकट और हगेरियन सवठ पर 
विचार |707, गिना विभाग दे 
मत्री ॥70, मत्री पदस हुठे [75, 

मात बी पी 43 44 45 46 87 
227 228 229 230 

मेन सर हेनरी 68 

भें हकोव 0 200 

सहता, अ्ाक 200 

मेहता जी एल 30 35 

मेहता हसा ]24 

मकमिलन हैरोल्ड 9, [62 24॥ 

मक्यावली ]6! 

मकक्‍टोनाल्‍ट माउकोम (96 24 

मवडोनालल्‍ड रमजे 94 96 

मटकाफ एनग्ज'ड्रा [0 


मसन, फ्रेडरिक 7 (आमुख) 
मोदी एच पी 225 
मोरन, लॉड 56 57, 59 
मोरेस, फ्रक 00 
मोलोतीबव 37, 38, 39 
माहन 6-7 


रसेल वर्टेड 8 (आमुख) 

राघवन 6[ 

राजगोपालाचारी सी (राजाजी) 30, 
4], 64 66, 98 52, 53 98, 
20, 2[4, के वारे म॑ मोतीलाल 
नेहरू के विचार 64, ने स्वत पार्टी 
बना डाली 66 

राजनारायण 23 

राजवाडे, ताई 23 

राजद्रप्रसाद (डा ) 30 3, 32, 
67 68 7073, 83, 92 98 
]99 222 249 

राधारृष्णन डा एस 4 72 73, 
]29, 35 72 774 75, 25 
220 

रामचद्रन वे एस 65 230 

राममूर्ति एस वी 82 

रामलाव दीवान 06 

राय, ए के 09 

राय वी सी 6 92 209 235, 
था 

राव चलपति 97 

राव बी दिव 98 

राव नरहरि 83 

रावेसडेल लेडी 0] 

राष्टपति (भारत का), की स्थिति 
67 69 के वित्तीय लाभ 7] ओर 
प्रधानमत्री के सबध 

रूज़वेल्ट फकलिन 2] 55 )8 

रेड्डी के सी 270 

रेडडा सजीव 29 

रेलोल्फ (चचिल के पुत्र) 60 

'रोजेट 2 


ज्वाज हंनरी र्बट 29, ]62 


लाते, ऐवे 69 

लापियरे, डोमिनीक 43 

लॉयड, सिलवेन 9 

लारेंस लाड पैथिक' 38 

लालभाई कस्तूरभाई 6 

लास्की हेराल्ड ]47, 59 

लिक्न अत्राहम 246 

लिटन लॉड 65 

लिटरमान प्रो 76 

लिनलिथगो लाड 35 220 250 
“लिस्नर 43 

ली जेनी 203 

लीड काइडली लाइट 4[ 

लीलामणि 24 49] 

लेनिन 46 

लोहिया राममनोहर 23 230 23] 
235 


वर्गीज, वी जी 237 

वाजपेयी अटलविहारी 237, 249 

वात्सायन 33 

वायुसेना के विमानों का प्रयोग, पर 
पिल्‍ले समिति की सिफारिशं 82 83 

वालेब्सका जोसेफ कोलो-ना 94 

वबालेस्वा मेरी 94 

वाल्तेयर 96 

वाल्मिकी 33 

ववाल्मिकी रामायण” 33 

बिक्टोरिया महारानी 233 

बिंची लियोनार्दों दा 94 

विलकि सन, एलन 49 

विष्णुसहाय 27 272 

वडाल, काउट एल्वट 58 

वेब, सिडनी और बीट्रिस 6] 

वेल्स एच जी 22 

बैल्तोडी एम के 66, 67, 68 
69 ]95 

बैंबल, लॉड,3 42 

व्यास (महपि) 33 


शकररावदव ]98 
झक्राचाय 33 78 237 


नामानुक््मणिका | 28 


शमशेरसिह, सफ्टिवेंट-क्वल, कुवर 
23, 24 26 

शा, वर्ना 49 60-63 

शा मानक (जनरल) 83 

शास्त्री लालबहादुर 88 89 95, 
(, [5, 36, 444 [75 205 
204 207 2 24, 27 2 
234 236 

शास्त्री श्रीनिवास 48 

शाह सी सी 95 

शीआन विसेंट 4, 
जीवनी के लेखक 4] 

शेक्पपियर 49 62 

चेपन एन के ]9 

श्रद्धामाता 92 94 

श्रीकृष्ण भगवान 97 

श्रीप्रकाश 95 28 


ग्राधीजी वी 


सजीवी 230 

सत्यमूर्ति एस 23 

सप्रू पी एन 95 

सब दरवारी 238 39 

साराभाई मदुला 95 88 90 28 


23] 
साहनी के के 223 
सिकदरबख्त 8] 
सिंधी बिमता (कुमारी) 6 
सीजर जूलियस 57 
सीतलवाड एम सी 67, 68 95 
सीतारमया पट्टामि 249 
सुक्थाकर, वाई एन ]44, 83 
सुकरात 20 
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सुद्रह्मप्पस, सो 224 
सुहरावर्दी, शहीद 46 
सब डॉ बोशी 25, 243 
सन पी सी 92 
सैयदेन, के जी 43 
स्काट कप्टेन 5[ 
सस्‍्टालिन 55 6] 73 
स्तोडाउन इथिल 55 
स्मटस, पील्ड माशल 58 
स्व॒राजभवन ट्रस्ट 6 
स्वणसिह !26, 223 25 


हकक्‍सर पी एन 57 

हठीसिंग छृष्णा 92 

हृठीसिंग ग्रुणोत्तम पुरुषोत्तम (जी 
पी ) 2 22 

हनुमान 2, 3 

हमीद, अदुल ]4 

हरी 709 22 254 

हाडू डा 757 

हाट लिडल 244 

हिटलर 35 36 55 409 02 
हिदु 98 

हिंदुस्तान टाइम्स 27 99 

हुमन अशफाक [43 

हुसेन आजिम 4 

हुमत, डा जाक्रि 4, 35, ]40 

हुसन सयद 29 

हेस्टिग्ज वारन 0] 

हैमरशोल्ड डाग 62 

हैरिसन अगाथा ]85 

छ्वाटली मोनिका 49 


